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ञान के विना मजष्य पशु के समान टै" यह लोकोक्रि स्र 
परसिद्ध हे । वह क्ञान मजष्यके न्दर दो प्रकारका है, पक स्वा- 
भावक श्रौर दुसरा नैमित्तिक । स्वाभाविक क्ञान गत श्ननेक विध 
जन्मे के खस्कासौ का फल टे, जो कि अव्यङ्रूप म सदा मयुष्य 
के अन्दर बना र्दता हे । उस प्राङृतिक ज्ञान का विकाश निमित्त 
सरे दोना हे। किसी निमित्त सरे दोने वाले क्ञान का नाम नेमित्तक 
ज्ञान दे । स्गारम्भ मे अमेथुनी खष्टिम उत्पन्न हप मयुष्यौ मे 
यद्यपि गत जन्मा के उच्चतम संस्कारथे, तो भी बाह्य निमित्तके 
विना तथा भाषा के विना उनका प्रादुभोव दोना शअरसम्भव था। 
अतः श्रावश्यक था कि जिख जगत्स्रष्टा बह्म नं ससार म मयुष्यादि 
प्राणियों के जीवनाधार के लिय अनेक पदार्थं रचे है, सिसन 
श्मपनी पुर शक्तिसे इस खष्टिको पुणे बनाया दे, वह मयुष्यौ को 
दअमपने भाव प्रकट करने के त्लिय, कत्तैव्याकत्तव्य का परिचय कराने 
के लिय, सांसारिक पदाथों से उपयोग लेने के लिये मनुष्यो को 
भाषा श्रौरज्ञानदेतादे। जो ज्ञान उस ज्ञान स्वरूपप्रभुनेश्रादिम 
द्ात्माञ्नौ म प्रकर कियाउसील्ञानका नाम वेद हे, यह वेद 
भङ्क श्रार्य्यो का निश्चित तथा दढ सिद्धान्त ह । यह विचार 
आर्यो का निम्मूल नहीं, प्रत्युत इसके ्राधार के लिये ऋग्वद 
की श्चति चिद्यमान्‌ हे “यकेन वाचः पदवीयमायन तामन्वविन्दन्‌ 
ऋषिषु पविष्ठाम्‌' ऋ० १० । ७२ । ३ यक्ष (ईश्वर) से (धीर 
लोगोनं) वाणी का मार्ग प्राक्त किया, उस (वाक) को उन्होने 
पायाजो फ्कि ऋषयो म प्रविष्ठ हुड २) । ग्वेदक्छायद-सारा 


2. 

का सारा टी सूक्त ्रारम्भिक ज्ञानोत्पत्ति के सम्बन्ध मै हे, विशेष 
पय्योलोचक इस सूक को वां देखे ॥ 

वद ज्ञानजो कि श्रपोरुषेय माना जातादटहे, लोकम वेद क 
नाम से प्रसिद्ध हुश्रा यह विश्वास भारत मे ब्रह्मा सरेलेकरदया- 
नन्द पथ्यैन्त ऋषियो का दे। सस्कतके श्राव सादहित्यमे वदस 
लकर सूच प्रथ, रामायण तथा महदाभारतादि किसी म्रथका भमी 
उठाकर देखे तो उसमे इसी पूर्वोक्त मत का समथन किया हुश्यादे॥ 

यह वेद्‌ श्राय्यं सादहित्यम श्रति, निगम, श्रागम, चयी. 
छन्दः, स्वाध्याय, मन्त्र, वाक्‌, विद्या, संहिता श्रादि नामा स प्रसिद्ध 
हे । वास्तवमवेद्‌ पकटीदटेनो भी विशेष नियम से यह चार 
भागो मे विभक्क कियागयादहे, जा किक, यजुः, साम तथाश्रथवं 
के नामस परसिद्धद।ये चारांवेदपुराकाल सदी श्राय्यों कै 
श्रद्धा माजन दं । इसके चार विभागो का वणेन स्वयमेव भगवती 
धरति ही श्राता हे चत्वारि शङ्गा जयोऽस्य पादाः" ऋ०४।५८।३ 
"चत्वारे शङ्केति वेदा वा एते उक्ाः' निरुक्र परिशिष्ट १।७ ऋग्वेद 
के इस मत्र म च॒त्वारि पद सर चार वेद श्रभिप्रेत दं । यास्कनेभी 
यदी स्वीकार किया दे । वेद चार होने पर भी इसका नाम चयी 
क्या पड़ा इसका विवेचन हम श्राग जाकर करगे ॥ 

उन्हीं वदा की रागे जाकर प्रवचन भदस श्रनेक विध 
शाखा बनीं ८ श्राख्या प्रवचनात्‌ जे० सु° )। ऋग्वेद 
की २१ यजुर्वेद की १०९ सामवेद की १००० शरोर श्थर्ववेद्‌ क्य 
६ शाखाये बनीं, देखा० महा भाष्य परस्पशान्दिक, शानकोङ्क चरणद्युद्‌ 
परिशिष्ट सूज, विष्णु, स्कन्द, भागवत, माकैर्डय, देवी भागवत श्रादि 
पुराण, तथा सुषक्किकोपानेषट्‌ इनम भी शाखाया का वणेन किया 
गया दै श्रौर इन सव मे स्वट्पमेदभीदहे। मुख्य प्रमाण महाभाष्य 
काही दस समय सर्वं विद्धन्मरडली को स्वरत हे । इसी प्रकार 
भिन्न २ शाखाश्रा के भिन्न २ ब्राह्मण तथा सूज्ादि नस्मित हप, 
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जिस से श्राष वाङ्मय इतना बढ़ा कि स्यात्‌ दी किसी जाति का 
सादित्य इतना बढ़ा हो । इखी प्रकार पुस्तक पर पुस्तकों ॐ बनने 
से सकडो ग्रंथ श्राय्यं जाति के वने; परन्तु काल चक्रसे सैका 
ग्रथ लुप्त भी दोगये, कु श्रवशिष्टर्हे जो कि भिन्न २ शाखीय 
बराह्मण ने स्मरण कररख्खथे, वा ्रपनेर घरमे श्रत्यन्त सुरक्तित 
रस्ते थे, परश्च यह अवशिष्ट साहित्य समुद्र मै विन्दु के बरावर 
वचा दहे। यदी पक मात्रकारणटै, कि वेदके श्रनेक मंत्रो का 
रदस्य खुलता नदी; क्याकि वे ऋषि जिन्हे इसका सात्तात्‌ वा 
परम्परा सम्बन्ध से यथाथ ज्ञान था उन्दने विशेष २ रदस्योको 
स्व २ शाखा तथा कट्प, गाथा, नाराशेसी, इतिहास, पुराण, स्मरति, 
उपनिषद्‌ तथा सूजादे प्रथा मे खोला था, श्रौर ठीक २ श्रथलिख 
य, शव उनक्र ्रभावसे कदर स्थलवेदमपेसेश्रातदं जोकि 
मव समभने कठिनदैँ। जो कुद थोड़ा वहुत श्रभीतकजेसाकेसा 
समभभीश्राता हे, वद भौ उपलब्धशाखा, व्राह्मण तथा श्रङ्गादि 
ग्रन्थ। की सदायतासर | यदियेप्र॑थभीनददतेतो समग्र प्रयास 
करन परभोदटमवेद के विषयमे कुहन समरभपति । ज्यौ 
भारत का प्राचीन सादहिव्य उपलब्ध दोगा, त्या २ वेदादि श्रथोकं 
भावको हम धिक सम्रगे यह हमारा दद्‌ विश्वास हे ॥ 

यह "ृहत्सवौनुक्रमणी' नामक प्रथ भी वैदिक साहित्य का 
एक चेषा इुश्रा मोती था, जिसके मिलने सवेद के वहुतसे स्थल 
रधक स्प्रटहपएदह। हमारी इच्छा दहे, करि पाठको को दस नवीन 
ग्रंथके विषयमे पशं परिचय दिया जावे कि (१) यदग्रथक्याटे? 
(२) इसका किस वेद सरे सम्बन्ध दहे ? (२) शरोर इसका क्या लाभ 
दे जिससे करि इस प्रथ सम्बन्धी समग्र कौतूहल समाप्त टो ॥ 

इस प्रथ का सम्बन्ध तोश्रथव्रैवेद्‌सेदे। प्रथम तोवेदावेषय 
भद्ी संसार मे बहुत मत भेद हें अतः श्रावद्यक हे, कि 
इस के लिये बवेद्‌ तथा विशेष रूप से श्रथर्ववेद के कालींद का 
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निणय प्रथम हो जाना चादिये । तदनु श्रथर्वं सम्बन्धी समग्र 
साहित्य काक्रृदुन कुद परिचय पाठकोंको हम करा्येगे ॥ 


वेद तथा इसका काल । 
जब से युोपियन जातियों का भार्त से सम्बन्ध हुश्रादे 
तब स्र सस्त साहित्य मे दिन प्रतिदिन युरोपस्थ विद्धानां की 
रुचि इस श्रोर बढ़ती गयी हे । पढते २ वे लोग भारतीय साहित्य 
को पराकाष्ठा वेद तक पहुंच श्रोर वेद को पृते दी उन्होने श्रपनी 
रीति के श्रनुकूल इसका भी तिथि श्रादि निण्य का परिशीलन श्रारम्भ 
क्रिया। यद्यपि इस साहित्य का विशेषाभ्ययन १६५१ ई० म श्राव्रहम 
रोगन (41811811 1\002€1) से श्रारम्भ दोता हे, जिसने कि पटल 
भकैदरि शतक का छ्रनुवाद प्रकाशित करिया था। इसके श्ननन्तर 
१७७५ इ० म॑ पफ्रांसीखी विद्धान्‌ ^ 714 प८४1। 1216 2677011 न उप- 
निषदा का श्रयुवाद्‌ लटिन 1.47" मे किया था, परन्तु वेद विष्य 
मे उसनमभी कु न लिखा। सवस प्रथम वेद्‌ पर लिखने वाला 
ति. ¶. (गलाण्नः 1765--1857 मे हश्रा, जिसने कुहु वेद पर 
लिखा, परञ्च वेद निम्मोण की तिथि का निशेयादि वह भानकर 
सकरा । १८३८ ई० म 7. 10६९1 ने ऋग्वेद की पुस्तक प्रकाशित को 
श्रोर 1\00011 13001 राथ नँ १८४६ ईण्मेवेद्‌ के इतिहास श्रौर 
साहित्य पर पुस्तक लिखकर पने विचार वेद विषय पर प्रकट 
किय, पेस ही (18० नँ मी विचार प्रकट कयि, पर॑च वेदकाल पर 
निशित मत उन्होने कोर भी प्रकट न किया । शतम १८५६६३० 
प्राचीन संस्कृत का इतिदास नामक प्र॑थ लिखकर पं० मेकसमुक्ञर 
ने जा परिष्कृत विचार तत्कालीन विद्धानां के सामने रख्े वही 
सिद्धान्त उनकी दृष्टि मे सप मान्य तथा श्रद्धास्पद्‌ हुश्च । मेकष- 
मुज्ञरने बही उशहारना से वेद की तिथि १२०० ई० पुण रख्खी श्रोर 
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शेर सादित्य को इसके अवं(कृकालीन रख्ला । ययपि इसके पील 
जेके।बी तथा दिलक ने ज्योतिषके श्राघधारसे वेद का समय 
चार श्रोर पांच सहस द०पुण्से भी ऊपर कासिद्धाक्या,परं तो भी 
श्राजञ तक जेसा तिथि का सिक्ता साम्प्रतिक लोगो मे मेकसमुल्लर 
का माना जाता हे च्रन्य किखीका नहीं । दमनं मेकसमुल्लर के 
इतिहास म उसके वेद काल निणेय पर सब विचार पदे ह, परन्तु 
हमे उसका केोदेभीदेतु ेसा नदीं मिला जो उसने किसीददृ 
श्राघधार परलिखा दो, पत्यत सव कु श्रजुमान शरोर कलट्पनासेउस 
न लिखा हे । श्रलग्ज्ञणडर का काल निरीयकरके फिर तत्कालीन 
साद्ित्यसेदोार्सोवपौक्ा अन्तर डालकर वह द्म्द काल तक 
१२०० ई० पू० तकः पहुंचा हे । श्राज टम कुचं नवीन विचा स 
मे० मु० के विचारा की परीक्ता करेगे- 

प्रथमताजोदोर् सो वष काश्चन्तर उसने स्वीकार किया 
हे, बट नितरां हास्यजनक श्रौर श्चग्राह्य द रतः यह कल्पना 
ठीक नहीं । वास्तवमे तो वेदकाल निरय पक सादसमाघ्रष्टीदहे, 
ताभीष्टम भिश्नदेशीयदो पक प्रमाणासे सिद्ध करेगे करि, जब 
ब्राह्मणक्राल टी मेक्समुल्लर के वेदकाल से उपरचलाजातादे, तो 
वेदकाल की क्या कथा । प्रथम टरम पाठटकोके श्रभिमुख मिस्र 
धम्मे के पाचीन विचार उपास्थत करतें, जो कि ब्राह्मण कालीन 
ह जिससे ब्राह्मण काल की श्नत्यन्त प्राचीनता सिद्ध दोती दे ॥ 

हम पक वात श्रत्यन्त श्राश्चय्ये कीदेखते दहे, वह यह कि 
जिस प्रकार सृष्टि उत्पत्ति का क्रमशत पथ ब्राह्यणम श्राता हे सीक 
वेसे ही श्रत्तरल्तः वरान खष् उत्पात्त का 7571 मिखीधम्म की 
प्राचीन पुस्तक मे मिलता हे इस तुलना को हम संक्षिप्त रूपसे 
पाट्काको दणि गोचर कराते दै 


( ६ | 
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॥५॥ {1 {11101 021111€88. । चिना शरोर कुच भी भी विद्य 
^ 226 22 | 
| मानन था॥ | 
[यये | 
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। उत्पत्ति की इच्छा की ॥ | यन्त कथ चु प्रजयमरीति 
न्त । शतपथ व्रा० ११९।६। 
६।२॥ 


* ॐ€€ ००१६७ गा छट पत्‌ | 


€1181त2€8 {$ ए, # \\"81165 
81586 1095. 


ता अघ्राम्यस्तास्तपोऽतप्य- 


द्रवोभूत श्रापदी (खष्रि) 
क पूर्वथ उन्टानेदच्ाकीं 
किम किंस प्रकार उत्पन्न 
दौ उन्दने भ्रम किया 
शरोर तप तपा ॥ 


| ७ | 
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70फण्€7 2 1116 1 दिव्य श्रिवा वल ष्लिपा | भवत्‌ । स प्रजापतिः । | श्रडेस पुरुप उत्पन्न दुच्ा 
शा. 1९6 28 था। | श० व्रा० १।६।४।१॥ | वह प्रजापति था॥ 
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पाठको के अभिमुख हमने दोनो प्राचीन पुस्तकरौ के विचार रख दिये हें । वालिस वज्ञ का कथन 

हे कि मिखी धम्मे के ये विचार {21८-111810110 \\(6 के ट, तथापि वद इस उत्पात्त वगे के लिये उनकी प्राचीः 

नता का प्रमाण उद्धत करता दे, कि यद लख सेरी 8611 कौ समाधि कौ भित्तयो पर खुदा श्रा था जिस का 

हे ( देखो ?3०५।६ ० ‰दश्४ ? 18) इन दोनो लेखा म एक विशेषता हे । जिस प्रकार 


२ 


उत्पत्ति क्रम शतपथ ब्राह्यणमे ह, टीकर उसी क्रम स उत्पत्ति का वरन मिस्ली धम्मे म श्राया दे । मखो 
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(र १ म ^€ 9 ४८ 
९\ का बनना थाजिससेय | जाता तिं संवस्सरं श्रास | उत्पन्न हुच्रा वह प्क 
| 
| 








५ ७ [ अ र क [ क ~ 6. 9 ५ 
यम्ममल्लखा हे, {क भ्रारम्म म जलदहया जो (क अन्यकारस ठका इुश्राथा ब्रह्मण म्रन्थममा यहा ्रताह्‌ 


( ८ |] 
मिखरी धम्मे मे जलौ ने एक चमकीला श्रणडा वनाया श्रौर उस, 
से सूय्थ का देवता उत्पन्न इच्मा माना हे । शतपथ बाह्मण 
भ भी यही श्राताः कि जलो ने चमकीला श्रणएडा उत्पन्न किया 
श्रोर उस छरुडे से प्रजापति उत्पन्न हुश्रा। च्चाप पठ्‌ कर च्राश्चय्यं इस 
बात का करेगे क बाह्मण ग्रन्थो मे श्ररडे से प्रजापति की उत्पात्ति 
मानी ह । भरजापति को ब्राह्मण ग्रन्थो म बहुधा सूय्यै दी कटा हे । 
"प्रजापति वैसविता' तारडथ व्रा०१६।५१७, तैत्तिरीय चा०६।६।४1९, 
गोपथ ा० पू० ५।२२ इत्यादि स्थलों मे प्रजापति के। सूय्थ कटा 
हे । उधर 1२8 को स्यं का देवता माना हे, ओर इधर प्रजापति 
को स्यं माना हे । एक वात श्रौर श्रचम्भे म डालती दे, वद यह 
कि जहां मिस्ी धम्भमे रा २ काटे उसे वहां 19 (क) भी 
कहा टे “(0४ फ) 8€ा1{ [ए ४ [५ "` 2. 8 । यह पाट्‌डउख 
समय के धम्मे चुस्तक काटे, जव कि 1८8 २३०० द्रं० पुण्मे 
राज्य करता था । इस स्थलमराको' क) माना गया दे । ब्रह्मण 
ग्रंथो मे भी प्रजापति का दुसरा नाम "क श्चाता द । भ्रजापति- 
वैकः ते० ब्रा० २। ३८, ६। २, कषीतकि ५।४७।, २७ । ४, ५, ७,६। 
इन तुलनात्मक नामो को तथा एक ही प्रकार वाले दोनों विचारो 
को पठृकर कौन नहीं मनिगा कि यह दोनौ विचार लगभग सम- 
कालकेद्टीदै। इस वबातको हम निध्ितरूपसर सिद्ध करसकते 
ह कि यदह विचार शतपथव्राह्यण च्रादियो म वेदसे गये दे । ऋम्वेद्‌ 
२० १२९ सूक्तम भी यदी लिखा हे कि श्रारम्भमेश्रोरकुचु नटीं 
था केवल शन्धकार था वा सलिल आ्आपदीथा।इसी विचारयाधार 
स ब्राह्मणो म श्धक्र विस्तार किया गयादे। बालिस वज्तो 
मिसो श्वम्मं की पुस्तक पृ० २ पर यदी लखत ह किये विचार 
मिखरोयो ने कीं वादर सर नहीं लिये, प्रत्युत ये उनके च्रपन 
श्राविष्कार ह! मि० वज्ञ से हम इस वात म सहमत नदी, क्थाकि 
दोनो प्रथो को तुरनात्मक दृष्टि से पठने मे पता लगता हे, कि 


; 

दोनो विचार श्रत्यन्त मिलते है श्रतः एक दृसेर के सम्बन्ध से 
यह विचार श्रये समिद्ध । कुद्ुभीदहो यदि दोनो विचारो को 
समक्रालीन माना जावे तो भी शतपथ ब्राह्मण का काल न्युनसे 
न्यून २३७० ई० पू० तक पटच जाता है । मिखी धम्मे का एक दी 
विचार नीं, ्रन्य श्ननेक भाव भी वेद प्रभाव से प्रभावित दिखाद्र 
देत इं । मिखी धम्ममे लिखा टे कि श्राकाश उस (प्रभु) के सिर 
पर श्राध्रत हे नोर पृथिवी पाद पर' ( देखो पू०२२) यदी प्वचार 
श्रापका अथर्ववेद १०।७।३२ मे मिलेगा । धयस्य भूमिः भ्रमा 
"दिवं यश्चक्रे मूधोनम' । इस प्रकार के अनेक विचारों से विदित 
होता हे, कि श्रथ्ववेद का उख श्रार प्रचार श्रधिक था। फारस, 
मिखर, मध्य एशिया, तथा वावल शआ्ादि प्राचीन देशो म अन्यवदो 
की श्रपेक्ता श्रथर्वं का प्रभाव श्रधिक था । पारसीयो की धम्मे 
पुस्तक जन्दसोम सर श्रस्सी पतिशतक वेद पभावस्र प्रभावित 
हे । मिनर्टोगनंतो श्रथवेमंजकाण्क टुकड़ा शनोदेवी' ज़न्द 
मे पाया जाता हे पेसा स्वीकार किया हे । वायु तथा भविष्य 
पुराणाधार से ४1५01 ने पिद्ध किया दे. कि पारस देश मे च्रथवेवेद 
का प्रभाव श्रधिक्र था। पूरवोक्क मिखी धम्म सम्मिलान सनेहम नें 
सिद्ध किया हे, किः मेकसमुल्लर का वेदकाल निश्चय नितरां निम्मल 
शरोर निराधार दे ॥ 


पक अन्य त्यन्त प्राचीन कथा समग्र ससार के धाम्मिक 
सादहिव्यमे श्मातीदहे। वह टे मनु तथा मत्स्य (म्ली) की कथा । 
यह कथा वेद्‌ के विना न्य सव धम्मो के प्राचीन सादिव्य म 
मिलती दे ओर इधर भारत मे इसका वशेन शतपथ ब्राह्मण में 
पाया जाता हे। इससे भी स्पष्ट हे, किं शतपथ ब्राह्मण इस धाग्मिक 
कथाके सम तथा उत्तर कालका । परच वेद्‌ इस कथा के 
पचार के पूयैकाल काटे । पाटक्रो के निश्चयाथ हम दस क्थाको 


[ १० | 
खमग्र पराप्त प्राचीन धम्मो म जिसर रूपमे यह श्राह वेसेदी 
संक्षेप सि उपास्थत करते हैँ फिर छत मे श्राप स्वयं निरय कर लगे 
कि वेद कितना पराचीन हे। 


5 >. 


जन्द श्रवस्थ म यद कथा दस प्रकार से श्वाद दै 
देवताश्रो ने पक सभा की, जिस मे श्रहुरमज्दा नं कटा 
किटिम के पिघलेद्ुएजल से एक भारी प्रलय होगी, जिसक 
पीठे पक भयंकर शीत ऋतु होगी श्रहुरमज्दा ने यीमा को 
चतुष्कोण युक्घ दुगे बनान का च्ादेश दिया श्रौर साथदहीउसदुगे 
म मनुष्य श्रोर प्रत्येक प्रकार के जन्तुश्रा तथा वनस्पति श्रादि 
रखने कीभी श्मनुमति दी । लार्दालि€ 11816 {1166 ए९72 
10116 88 & 81011 -&7@प्ा7त 07 €ष्टाफ़ 8146 ° 116 &पप्रा€) 
811त्‌ {11167 11111 {16 866९6 9 81166] &त 0र€्, न ला), 
2 १०९8, ° 01168 81 ¢ 7€व 118्71& 01 1168. 
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बाडेवल की कथा । 


द्श्वरने नुहकोकडाषकित्‌ एक नोका वना ( क्योकि 
बी भारी प्रलय श्रनि वाली हे) । जिसमेतू श्रपने परिवारके 
साथ श्नन्य पशु पलति श्रादि प्रणीया काणक २ युगल (श्रथीत्‌ 
पुमान्‌, खी) नोकामे रख । छन्त म वह नाव प्रलये श्रराराट 
पवेत पर पहुंची । तोरेत प ६॥ 


युनान धम्मे की कथा । 


दश्वर ज्यूस (2€प5) ने बद्ध डथकेलियन ([2€162.11011) 
श्रार उसकी सखी पाइराह (72; 112.) कोपक नाव बनाने कोका, 
जब नोक बनाकर शरोर भोजन सामग्रीलेकरवेनोक्षाम वेदेतो 


| १९ ] 
ञ्यूख ने सव स्रोत (चश्मे) खोल दिये, जिन सेस भूकिस्यःऽ जल 
ही जल हो गया श्रोर बह नोका चंनौसस "(वा ऽ5)) ,पवैत पर 


जाकर ठहरी । ( देखो (1108 का [त्रराणां धात्‌ ^ सपृ ए 
1. >. 8९ए€ा1द् चृ० २६५ । 


मिखी धम्मं कथा । 


एरााला ए8४1€ उपा -७०त्‌, दालक गत __ ___ तण्ड, 
77161 10881 {0 71 पटाः फलात8 2081787 1170. € ८४116त्‌ 
1116 ९०१३ †0-08.116€7 ६०१ 8810; ^ 71] 707 श] {€ 
(1118 इद्0]च्2#8) प्ा1#11 19९९ 11९द्न-त्‌ स 11894 ४68, &8.$ ©01- 
९९111118 11612." पप 1118 {811€7, 110 28 11€ ० 


[7116९81 प8.{€18, 8१०१६९५ ॥11€ 16168816 त१८{पला) 
० 1087. (0कषटाः€71 000]र पुर १६७). 


जव रा, सूयय देवता पृथिक्री का श्रधिपति वन बद्ध हुश्रातो 
मनुष्य उखे विरुद्ध कने लगे। उसनेदेवो को इका किया 
शरोर कहा कि मे तव तक्र उन्डै नहीं मारूंगा, जव तकम 
स्न लू कि तमन उनके सम्बन्धमकुलृन कडा ।.नू, उसका 
पिताजो कि श्रारम्भिक् जला का देवता था, उसने सद पुरषो कः 
नाश की सम्मति दी ॥ 


आहरश कथा । 


न्रा ( 1150 ) मे कथा टे, किं जव जलघावन हश्र 
तो सीज्ञर (८७७०7 को जो कि 1२०21 नह्य की पोत्री थी उसे उस 
नौका नै कमरा नहीं दिया गया श्रादिर (देखा }धश्टणटा 
| पु० १६९६ ) ॥ 
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बेबिलोनिया की कथा । 


नगु €1€{076 128 118त€ 1९101) 11€ [0 पत]0086 ग 116 
(९९1०८ 71678 17 1५ < 1€€8, 8891118 0 प ४६८५8, 
1687; 0 8]], पत€178{8.74.. . . - -- (0 11187} € प्रा]){08 र, 8011 
11082 ष्पा, 1८07 त०फ7] {1 110 प६€ 81 1116 > 8111; 
1686 21] +16ए़र १९०४ ]008स्टरः कात 88 एल [ए 16) 8त्‌ 
{1€86€ाए€ 111 {16 8101) {116 11712 8८८ ७ €रलाफ 11116. 


{201 € 1 7. 19. 


72 (या) न दिव्य शासक शङ्कियाकेभावकोवतकी 
वनी भापड्या म प्रकट किया--श्रावेत की भोापडियो! सुनो 
श्राह भित्तियो ! जानो । श्रो उम्बतुरू के पुत्र शुरिपक के मयुष्य ! 
श्रपने धर को तोडङ्देश्रोर एक नोका वना । सव कुलु छोडकर 
श्रपनी जीवनी वचा । प्रतिप्राणी के (युगल ) को नोकामे रख । 
{8621 पु० १६९१ ॥ 


शतपथ ब्राह्मण कौ कथा । 


प्रातः सान करते हप मनुके हाथमे मद्धली श्चागदे, उस 
नेकातु मेरी रक्ताकरमे तेरी रत्ताकरूगी,मनुने कातु मेरी 
र्ता किंस प्रकार करेगी, मत्स्य बोला कि इसी वषं पक जल- 
परलय होने वाली दे, उसमे त्‌ नोका को बनाकर मेरे पाख श्राना, 
म तेरी रन्ता करूगी । यह सुन मनु नै उसको पक कुम्भमे डाल 
दिया, वह श्रोर वदी, उसे फिर एक गहे मे रख्खा, वह श्र बद, 
शमन्त म उसे समुद्र मे फका, वह वड़ा मत्स्य दो गया । सावनकाल 
म मुन नोकाको रस्सी उस मत्स्यश्टरगो म बंधी श्नौर वह भाष 
उस्र उत्तर गिरि की शरोर लगयो श्चोर उसने मजु से का कि श्रव 
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वृत्त के साथ नोका वांधदो (देखो शतपथ ब्राह्मण कां०२ च्रध्याण्ट 
व्रा० १,॥ 


ऊपर प्रति धम्म कवयी कथा संत्तपसदेदी हे । यद कथाकितनी 
पुरानो हे, यह निश्चय करना श्त्यन्त कठिन द, तो भी इन्सा 
क्गोपीडिया आफ सीलिजियन पड पथिक्स के डिल्यूज पद 
(11109८]०]8€्तां९ ग = प्दोहाठप शात्‌ क{11८-106 शलत्‌ 
0लप्ड९.) म बेबेलोनिया की जो यह कथा दी है उसका श्चाधार 
वदां पेसे माना दे- 


116 0611 {189 ([7ताद)) 1116 त8.1€ न 116 [8ला0- 
{1071 पला 176 श्णृरल्ताक्) 1401615 18 लएष्ा़ ११0 660 
3.4.) 11 18 8 (नए 2 ‰ तला) त81& {ता 8; 16887 2,000 
2.0. इन्सादङ्कापिडया म यद सिद्ध किया हे, कि यह लेख पकोडियन 
शिला लख लगमग ६०० ई० पूवैकाह श्रार यह ६०० इ०्पृणन्का 
छख दो सदस इसवी पूवै से नक्रल किया गया ह ॥ 


सव लेखो मे श्रादेशदहे, कि नौका को वनाश्रो, श्रार उस 
नोका को पर्वत पर वांधनै का वरेन भी ्रातादै। पारसीयोकै 
ग्रंथ मे नोका निम्मौण के स्थान पर ण्क (वारा) किला बनाने 
कावरानदे। कुमी दो तुलना फिर भी बहुत हे । एए9" 
(मिश्री) कथाम जल क्चावनके साथ) नू का सम्बन्धे. 
118) श्रार्र्श कथाम (८8887 सीज्ञर को २०2) नुद की 
पौरी लिखकर जल पावन का वरीन कियाद, वादैवल मे इश्वर 
काश्रादेश दही हज्ञरत नूह ० कोद, श्रौर शतपथ ब्राह्मणम 
जलघ्ावन का सम्बन्ध "मनुः" से हे । इसमे एक विश्चष विचार 
णीय पद्‌ हे, जो के सव मे मिलता दे वह नूह टे। हमारी सम्मति 


| ६४ | 
मेतोनू, नूह श्रादिये खब शतपथ ब्राह्मण के मयुःके समान दहै, 
मयुः का यदि श्रादि मकार उष्दै तो शेष विसगंन्त नुः पषा" 
पेखाद्दीबोलाजातादहे,जोकिनूटहे, इसश्राधार से यहकथा 
दरो सहस्र इंसवी पूयै की तो सिद्ध होती हे शरोर श्रभी यह पता 
नदीं किं इस से पूवे यट कथा कब प्रचलित हुदै ॥ 


यह तो हमे श्रव श्रवश्य स्वीकार करना पडेगा, कि यह कथा 
ब्राह्मण काल मे प्रचलित थी । यदि पूवेपक्ती के विचारसेवेदको 
णक भारत का प्राचीन इतिहास ग्रथ मान लिया जावे, तो श्रावश्यक 
था किवेदभीदो सहस्र इेण्पू०कीकथा को श्रपनेश्रन्दरदेता,पर 
द्राश्चय्य तो यहे, कि इस कथाका गन्ध मी वेद्‌ म नही, श्रतः 
पूयैपक्ती के विचार सर यहतोसिद्धहोह्ीजातादहे कि वेददो 
सहस वै पूवै का प्रथ हे॥ 


मेकडोनल को इस कथास बहुत दर की खूभी है, उसने 
भी यही समभ कर कि यदि इतनी परसिद्ध पेतिहासिक कथा वेव्‌ 
मननिकलीतो हमारी कल्पना कि वेद १२८०० ई० पृण्केटै सिद्ध 
नदहोगी । इसी बात को ध्यानम रखक्रर महाशय मेक्डोनल 
नं पक नवीन चाल चलायी हे, उसने श्रथर्ववेद के पक म॑त्रसे 
इस मयु की नोका का मूल निकालने का यल किया हे-- 


(11181 1116 81†01$ 1116 160 ४8 110 फ 88 लका 
४ 1116 {प्ा16 0 4 {7812 ए6व्‌2 18 110}0116व 1) » 02882, 
2 118॥ 9110119 (19, 39,8). 17116 7111 ० 1176 वनलप्ए९ 
0९68 111 1116 4 १९818 8180, 811 10 068 [1त0- ए प९९्०. 
11 18 ९661781] 16806त ४8 007706त्‌ {60 9 86101 
80घा९९, प} 18 86608 {0 € छा) = प71८८लछह्फ 1 - 
00116818" (#€त16 10111010 ग 1४९०१०९1.) ९. 139). 


मेकडोनल नै श्रपने इस लेख मै इस कथा का मूल श्रथः 
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९६।३६। ८ मंञ्न से निकाला हे । हम पाठकों के अभिमुख उस 
म॑त्र को रखते ह श्रौर यद भी बताते है, कि मेकडनोल ने किस 
चतुराई से यां काम लिया हे--“यत्न नावप्रश्रशनं यत्र हिमवतः 
शिरः। तत्राम्तस्य चक्षणं ततः कुष्ट श्रजायत । १६।३६।८ 
श्रथर्वके इस मंत्र म मेकडोनल ने यत्र, नाव, प्रश्रशनम्‌' पद्‌ 
भिन्न २ कर यह श्रथे निकाला हे, कि जहां नाव का प्रश्रंशन श्रथात्‌ 
दना इश्रा था । श्रौर जहां हिमवतः शिरः, दिमालय का सिर 
हे । इस मंत्र म हिमालय से नाव प्रश्नम्‌" पदको साथ पडा 
देख उसने अपनी शरश्च सिद्धिकौ दे, पर॑ हमे मैकडोनल की इस 
सैचातानी से बहुत केश दश्राडेयदि उसका श्रथ निकलतातोहम 
भी उस श्रथ करनं मे केर श्रापत्ति नदीं थी, परन्तु शोक तो यह 
टे, कि शपनं स्वा सिद्धि के लिय उसने उन तमाम पारम्प्यांगत 
मको क्रुचल कर काम लिया हे। यहां पर "यत्र नाव प्रश्रशनम्‌' 
पद पाठ तथा स्वर चिन्टो के च्रष्ययन सरितो भिन्नरपाट सिद्धे । 
भ्यत्र न श्रव प्रश्चशनम्‌' यहां न श्रव्यय पदको मेकडानल ने परश्च 
शन के श्रव उपसर्ग से मिलाकर (नाव पद बनाया हे, वास्तवमे 
यहां न, श्रव दो पद है--यदिन, श्रव दो पद माने जाव तो नाव 
पश्रश्न काकोई मुलदी नदीं दिखाई देता । इस मंत्र काश्चथं 
यह हे-- 

जहां नाश नदी, जां हिमवान्‌ का सिर हे, वहां श्रमृत का 
दशन दे, शओ्रौर वांसि कुष्ट ( कुष्ठ) श्रोषध उन्पन्न दोती हे । श्रथ 
के दस मजे कुष्ट ज्नोपध की उत्पत्तिके स्थान का बरीनहे। 
वहां यह चिन्ह वताये है, जहां कुष्ट उत्पन्न होती हैँ वहां श्रव- 
प्रश्चशन नाश किसी प्रकार का नदीं । अथं तो यह था परन्तु मेक- 
डानल साहिब ने यह श्रथ कर दिया कि जहां पर नाव द्री थी। 
शोक हे किप्राचीन पद पाठ शरोर स्वर नियम को ताड कर केवल 
श्रपनै निराधार मतक्री पुष्टिके लिये देखी २ भूरी तथा निमूल 
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कल्पनाश्रा का करना । याद्‌ वह यह कट, के प्राचीन पद पाट 
श्रार स्वर नियम श्रशुद्ध दो सकते हे, तो इसके उत्तर मे हम यद 
कह देना चाहते ह, कि समद्र रथव वेद मे श्न्यत्न बहुत स्थलो 
म कुष की उत्पत्ति का वणन श्राया हे। सब जगद हमारे ही भाव 
है नोकाके टूर का संकेत कीं नदीं । इस मंज मेः श्राप देखेगे 
ऊपर लिखादहे कि जटां नाश नी, उत्तर पदमे लिखा रे जां 
श्रम्रृत का दशेनदहदोतादे। ये दोनो वाक्य भी पक भावके पोषक 
है । श्रतः मेकडानल की कल्पना च्रश॒द्ध दै । दूसरी बात हमे यद 
नहीं समभममेश्राती कि यदि नोकाकाट्रूटनाभी मानै तो दस 
मच मत्स्य कथास क्या सम्बन्ध होगा, क्योकि समन्रसांसःरिक 
प्रलय कथाश्च मे किश्ती के निम्मौर का वणन तोश्रातादे, परन्तु 
प्रश्रशन का वरीन कटी नदीं श्चाता श्रौर न ही नोका टूरमे 
से कुलु तात्पय्य हे, श्त इन न, श्रव, दो भिन्न पदो को मिलाकर 
'नाव' पद वना नौका श्रथवेद मंत्र क प्रकरण, पद्‌ पाट, स्वर 
नियम श्रोर वुद्धि के विरुद्ध हे; श्रतः मेकडानल की कल्पना मान- 
नीय नहीं । इस दीधै लेख सर हम इस निण्य पर पहुच हें कि यह 
इतनी जगत्‌ प्रसिद्ध कथा ब्राह्मण काल श्रथवा इससे पूवे कालम 
तो प्रसिद्ध थी पर्॑च वेद के कालम इस कथाका कोई नही जानता 
था । श्रतः पेतिदासिक विचारे भी वेद श्राज स ४००० वषे पूव 
ही ठहरता है, श्रतः मेक्समुक्लर तथा मेकडानल श्रादिं लेखकों 
का वेद काल परिमाण नितरां श्रश॒द्ध श्रम मूलक श्रौर निमूल हे । 

तिलक नं श्रपने "417८11९ 10106 17 116 ४९88" नामक 
ग्रथ म सगा" 01101 नामक नत्तत्राधार से वेदकाल ४००० ई०पू० 
से ६०००दे०पू० तक पहुंचाया हे । “पेसे ही जेकावी भी चार सहस्र 
वही वेदकालका निरय करता दहे । मरद्ध बाह्मण दीक्तित 
शतपथ ब्राह्मण २।१।२।२ म “पता हवे कृत्याः प्राच्ये दिशान 
चयवन्ते सवीशि ह वा चन्यानि नक्षत्राणि प्राच्ये दिशश्च्यवन्त'' । 
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दस श्माधार से २५०० ई० पू० ब्राह्मण काल निशित कर वेद को 
इस से बहत ही ऊपर लेगया हे । फेसे ही पं० केतकरने माना हे। 
श्रपनी पुस्तक 116 ए५6त१९८ एला उत्नाण्छ्र्‌ मे पावगी 
ने श्रपन मतानुक्रूल भूगभं विद्या के प्रमाण देकर वेद्‌ को श्रनेक 
सहस्र वधे ईसा स पूयै सिद्ध किया हे । {116 8&€ ० शकक 
म मद्वासी नारायण शास्नी, महाभारत कालको करई सहस्र ई० 
पु० वधै सिद्ध करता है। सव काल निखयक कट्पना से काम 
लेते हं । निशित रूप सर कोर नहीं कह सका। हमारी सम्मतिमे तो 
यही श्राता हे, क्रि जव से मनुष्य चले श्रारहे टै तवबसेही ज्ञान 
उनके साथ श्रारहा टे ओर यही पकल्ञान हे जो पुराकालसे 
राज तक चला श्रना हे । ेसा भारत के समग्र प्राचीन ऋषियों 
कामतटे॥ 


अथववेद । 


पूयै हमने इस वात को विशद कर दिया हे कि वेद निम्माण 
काल का निरय करना केवल साहस मात्रह्ीदे । इसमे यद्यपि 
भारतीय तथा भिन्न देशीय सामयिक विद्धानौने बहुत छछानबीन 
कीटे, परंतोभीवे वास्ताविक रहस्य से वश्ितदहीरहेदै। 

इस बरहत्सर्वानुकरमसी ग्रंथ का श्रथर्ववेद से दी सम्बन्ध हे, 
तः हम श्रन्य सदहिताश्रो को छोड इस समय इसी पर ही विशेषा 
लोचना करश्गे । बहुन से लेखको का यह मत टै कि श्रथरववेद' 
चद नदीं । वह ऋग्वदादि वेदो की अपेक्ला बहुत श्वर काल का 
हे । वेदिक काल मे श्रथर्वःकाक्ञान किसीकोभीनथा। श्रपन 
इख पत्त की पुटे के लिये वेये प्रमाणदेते दै; कि प्रथो मे जहां 
वेदौ का नाम श्राता हे, वहां ग्‌, यजुः, साम श्राता हे श्थवं का 
नहीं । जेस (१) तस्मयन्षात्सर्वहुतऋचः साम.नि जश्षिरे छन्दां “सि 
जक्षिरे तस्म्जुस्तस्मादजायत । यजुः ३१।७। (२) यसुषय्े- 
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चिदा विदुः । ऋचः सामानि, यजूषि । ते° ्रा० १।२।२६। ्रन्ने- 
ऋग्वेदः वायोर्यज्ञवेदः सू्यौत्‌ सामवेदः । शतपथ त्रा०। शन्न क्ऋरचो 
चायायजूषि सामान्यादित्यात्‌" छान्दोग्य ब्राह्मण ६।१७। श्रभ्निवायुः 
रधिभ्यस्तु चयं ब्रह्म सनातनं । दुदोह यज्ञ॒ सिदद्यथस्रग्यजुः साम 
लक्षणम्‌ । मनुः १।२३। इसी प्रकार शतपथादि त्रा शग्रथामं 
श्रनेक वार '्रयी' पद्‌ श्राता हे, जिससे ऋग्‌ यज्ञः साम कादी 
ग्रहण होता हे अथवे का नदीं । पूपच्ली का यह श्राधार सन्मूल 
नटीं, क्योकि शाखो मे च्रयीपद्‌ के श्राजानेसे वहां तीन सहिता 
ऋग्यजुः साम से तात्पय्यै नदीं, प्रत्युत वहां तो वेद मंत्रो की 
त्रिविध रचना से नात्पय्य हे । ऋग्यजुःलामाथवं संहिताश्रों मे 
जितने भी मंत्र द उनकी रचना तीन प्रकार से हद २ १। ऋचः, 
यजूषि. २ सामानि? । जो मंत्र पद्यात्मक द वे चः कहलाने दें, जो 
गद्यात्मक है वे यजुः श्नौर जा गानात्मक ह वे सामानि । भगवान 
जेमिनिनें पूव मीमांसा भी यदी लिखा टे 'नतेषासरम्यत्राथवशेन 
पादव्यवस्था ।३५। गीतिषु सामाख्या । ३६। शेषे यज्ञुः शब्दः । ३७। 
मी. द. श्न. २। पा. १। मीमांसाके इन सृत्नोसि स्पष्टटे कि जहां 
भीवेदमे श्रयी पद्‌ श्राता हे उसस्र तीन सखिता नदीं समनी 
चाहिये, प्रत्युत चार संहितान्तमत जो मंत्र हं उनकी त्रिविध रचना 
विशेष को जानना चादिये । इसी मीमांसा लक्षण श्राधार से यास्क 
नं शतपथ ब्राह्मण के ९४। ६ । ४। रद वाक्य को भी ऋक्‌' लिखा 
टे कयाकि वह भी पद्यात्मक हे । 'तदेतदकर्छोकाञ्यामुक्कम्‌ निर. 
३। ४। श्रतः सवत्र यी पद्‌ से वेद माजर का ग्रहण है। षडगुरु- 
रिष्य, सायणाचार्य, तथा दयानन्द को भी यदी पत्त श्राभप्रत हे । 
्रन्त म यह त्रयी पद्‌ वद विद्याके रपर पय्योयामे भी प्रयुक्त 
हुश्रा है, जैसे ्रयी वै विदा । ऋचो यजूषि सामानि' श. वा. ४।६।७।१ 
यदि ्रयी से ्रभी भी पूवेपक्ती यही मानं कि नदीं ष्रयी पद वेदों 
के लिये उस समय प्रयुक्क किया गया था जव कि श्रथर्ववेद नहीं 
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बनाथातो इसके उत्तरमेहमपू. प. को इतना बताना चाहते 
हे, कि स्व्यं श्रथर्ववेद म ही श्रनेक स्थलो मे ऋक्‌० यज्जुः साम 
का वरन श्राता है, जैसे प्यत्र ऋषयः प्रथमजा ऋचः साम 
यज्ुमेही । पक्षिं यस्मिन्नर्पिसः स्कम्भे तं ब्रहि कतमः स्विदेव 
सः । थ-?०। ७ । १९। विद्याश्च वा विद्याश्च यश्चान्यदुपदेश्यम्‌। 
शरीरं ब्रह्म प्ाविशदचः सामाथो यज्ञुः। श्रथ० १।१०।२३। क्या इससे 
यह सिद्ध हौ सकतादहेकिये्मंत्र तव वने जब कि श्रथवैवेद नहीं 
वना था। श्रतः पूयपन्ली का यह पक्त कि जयी श्रथवे निमौण काल 
के चूव वेद कानाम था ठीक नदीं । 


मथव साहेता का वरन प्रायः सयत्र पराचीन सादहित्यमे 
उपलब्ध होता हे । ऋण्वद मे चत्वारि शङ्गा ४।५८। २ पदस 
हम पूवै सूचित कर चुकेटं कि चारसीगसरचारवेदोकाही 
संकेत दे। निरक्क परि ?।७ मे भी यहां वेद ही माने दे। 
यहां चार श्यङ्ञोसे चार वेदो का ग्रहण नहीं करना चाये 
इसके लिये पूव पक्ती के पास क्या प्रमाण हे ? ग्वेद १०।७१।११ 
मे ऋचां त्वा पोषमास्ते पुपुष्वान्‌ गायत्रं त्वो गायति शक्ररीषु । 
ब्रह्मा त्वो वदति जातविद्यां यज्ञस्य मान्रांि भिमीतउत्वः' शस 
मंज मे ऋत्विजो के कम्मो का विनियोग बताया हे। होता,उद गाता, 
बरह्मा तथा च्रध्वयुं के कम्मों का इसमे वरीन हे । होताका कसे 
उद्राता का साम से, ब्रह्मा का श्रथवं से श्रोर ्रध्वर्युका यजुर्वेद से 
सम्बन्ध हे इस मंज का विशेष वरान निसक्त १।८ मे हे । बह्मा सर्व- 
विद्यः सव वेदितुमदति । स्वविद्य होन से श्रथबाङ्करसी श्रतियो 
का जानना उसके लिये अत्यन्त श्रावश्यक है । श्रथर्ववेद जाने 
विना बह ब्रह्मा नहींदहो सकता । पूर्वोक्त मंत्र मे कथित चार 
ऋत्विजाीमे कोन किस र्वेद कापरिडत हो इसे गोपथ ब्राह्मण ने 
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बहुल ही स्पष्ट किया हे । ऋग्विदमव होतारं वृणीष्व यजुर्विद- 
मध्वयैम्‌, सामविदमुद्धातारम्‌, श्रथवौङ्धिरोविदं ब्रह्माणं तथा 
हास्य यज्ञः चतुष्पात्‌ प्रतितिषएति । गो. चा. पू०२ | २४। इसमे 
स्पष्ट कर दिया हे कि ब्रह्मा श्रथर्ववेद वित्‌ ही हे । सस्रत साहित्य 
मे ब्रह्मा को चतुमुख भी कते द । ब्रह्मा के इस विशेषण का यही 
शथे, कि "चत्वारो वेदा मुखे यस्य सोऽयं चतुमुंखो ब्रह्मा" श्र्थात्‌ 
चार वेद ह मुख मे जिसके वह चतुर्मुख ब्रह्मा होता हे । ऋग्वेद 
केद्नदो मंघोसे सिद्धदटे, कि चछग्वेदमे भी चतुथं वेद की सत्ता 
को स्वीकार किया गया दे । यजुर्वेद मे "तस्माद्यज्ञात्‌ चाले पूर्वोक्घ 
म॑त्रमे चन्दांसि पदसे वेद काग्रहण दहे । वेदसे क, यजुः, साम 
तो स्वयं णिने री है प्रतः चतुर्थं केवल छन्दांसि से श्रव- 
रिण श्रयुक्क वेद का ग्रहण करना चाहिये । छन्दांसि से गायत्री 
रादि छन्दो का ग्रहण नदी, क्योकि इस मे्रमे इन छन्दो का 
प्रकरण ता कीटे भी नहीं । दूसरा यदि दइन दन्दो से तात्पय्यै 
दोना तो वद ऋचः' पद के कहने माच्रसे ही गृहीत था, क्याकि 
छन्दो बद्ध पद्यमयी रचना को तो ऋक कहते हें । जव ऋक्‌ मात्र 
कटने से दी छन्दांसि पद का भाव श्राजातादहेतो फिर निरथक 
"छन्दांसि" पद रहण कयौ किया । श्रतः छन्दांसि से चतुथे श्नु 
्रथर्ववेद के म॑च्रोका ग्रहण है । 'छुन्द' पदसरे वेद मंत्रो का ग्रहण 
होता है इसके लियिये प्रमाण सा्ती है--छन्दाभियेक्षेः सखुरूतां 
कृतेन । श्रथ ६ । १२४ । १ । देवा वै मत्योर्थेभ्यत खर्यी विदां प्रावि- 
शस्ते छन्दोभिरच्छादयन्‌, यदेभिरच्छावर्यस्तच्छन्दसां छन्दस्त्वम्‌ । 
छान्दोग्योपनि० ?। ७। २ छन्दोभ्यः समाहत्य निर० १९।१।पा- 
शिनि स्थान २ पर श्र्टाध्यायीमे वेद के लिये बहुलं छन्दसि प्रयुक्त 
करते हैं । छन्दांसि यस्य पर्णानि । गीता १५१ इन समग्र प्रमाणो से 
"छन्दांसि पद से मंजाथे दोना सिद्ध हे । जव ऋक्‌, यज्ञ, 
साम के साथ यह छन्दासि पद्‌ श्रवे तो वहां उस श्रनुक्त श्रथ 


[ २\ | 


येद के मंत्र समूह से ही तात्पय्यं होता हे । च्रतः तस्मच्यशात्‌ मे 
छन्दसि पदं से श्रथवंवेद को जानना चाददिये । इस ऋचा में 
छन्दांसि से श्रथर्व का ग्रहण करना स्पश हे-ऋछचः सामानि 
छन्दांसि पुराणं यजुषा सह । उच्च्ष्टाजक्लिरे सवं दिति देवा दिवि 
शितः । श्रथ १९-६-२ बृहदारण्यक उपनिषद्‌ मे भी यदी बात 
स्पश की टे-यदिदं किञश्च्चायजू“षि सामानि छन्दा *सि। १।२।५। 
इन प्रमाणो से छन्दांसि सरे चतुथ श्रथवौद्कधिरसी श्रति का ग्रहण 
स्पष्टहे। ४ 


[व 


अथववेद का वरन अन्य संहिता तथा 
ब्राह्मण मन्थो म। 


'ऋरभ्यः स्वाहा, यजुभ्यः स्वाहा, सामभ्यः स्वाहांगिरोभ्यः स्वाहा 
वेदेभ्यः स्वाहा । तैत्तिरीय सहिता ७। ५। १९ । २ । इसमे “श्रगियो- 
भ्यः' से श्रथ्वं का ब्रहण दे । मेद श्राहतयो ह वा पता देवालाम्‌ 
यदथवीङ्किरसः स य पवं विद्धानथवोङ्धिरसोऽहरहः स्वाध्यायमधी- 
ते मेद श्राहुतिभिरेव तदेवास्तपयति शतपथ ११।५।६।७। 
“युवानः शोभन! उपसमेता भवन्ति ताचुपादिशत्यथवोणोवेदः' । ७। 
युवतयः शोभना उपसमेता भवन्ति ता उपादिशत्यद्धिरसावेदः' ८ 
शनपथ ब्रा० १३।४।३। भेषज वा श्राथ्वणानि । पचवश 
व्रा. १६ । १० । २ । स यथद्रघ्रागनेरभ्याहेतस्य पृथग्धूमा 
निश्चरन्त्येवं वा.ऽश्ररेऽस्य महतोाभूतस्य निश्वसितमेतद्यदग्वेदा 
यजुर्वदः सामवेदे ऽथवङ्किरसः' श. बा. १४।४।४।१० ऋचो 
यजूषि खामान्यथवौगिरसः । तनत्तिरीय व्रा० ३।१२।८।२ ऋचः 
यजूषि सामान्यथवांगि प्सः तेनि० श्रार० ११। ६, १० श्रतारेथवा- 
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ङ्किरसीः कुयीदित्यतचारयन्‌ । वार्शच्ं वे ब्राह्यणस्य तेन हन्या- 
द्रीन्दिजः। मनु० ९१। ३२ ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवदोऽथवेवेदः। 
मुरड० उप. १। १। ५ 'शअ्थर्वाद्धिरसः पुरं प्रतिष्ठा तेत्ति° उप० 
२।३। १ 'स्रथवोङद्धिरस पव मधुरतः “प्ते श्रथवाद्गिणतदिति- 
हासपुराणमभ्यतपन्‌' कुन्दो० ३।४। १, २ श्रथवोद्गिरस इतिः 
हासः पुराणम्‌" बृह. उ० २।४। १० इन ऊपर के ऋग्वेद से लेकर 
उपानिषद पर्य्यन्त प्रमाणो म सिद्ध हे कि अथर्ववेद भी उसी प्रकार 
प्राचीन हे जेसी अनन्य तीन सहिताय । पफेसेही इस वेद का वरन 
शांखायन श्रोत सूत्र १६ । २। २ श्राश्वलायन श्रो० सू० १०।७। ९ 
श्राश्व. गृह्य. सू. २।२३।?-२। शांखाग्र. सू. १।१६।३,हिरर्य 
कशो गर. मू. २।२३।६,२।१८।३. २०।६। पारस्कर गृ° सु° 
२।१०।७, २।२०।२९मभीश्राना हे । इसी पकार रामायण, 
महाभारत तथा श्नन्य शननेक प्रामाणिक आष साहदिव्यम इस वद 
करा वरान श्राता हे । श्रत: इस वेद को स्रवौक्‌ कालीन कटना शोर 
यह कहना कि इसका सग्रथन बाह्मण काल मे था पूवे नहीं केवल 
अपनी शाखानभिक्षनादी प्रकर करनादे श्रोर कुं नदीं । इन 
पूवाक्क प्रमाणो से साफ़ टे, कि जेमे ऋगादि तीन वेदों का निर्देश 
हम प्राचीन वेदिक सादहित्यमे पाते द वेसंदह्ी इस श्रथवेवेद का 
भी वरीन स्पष्ट हमे मिलता हे श्रतः सिद्ध देकियद वेद भी उतना 
ही प्राचान हे जितने कि श्न्य चद्‌ । 

चर विभागका कारण-वेदाकाचार विभाग टदोन का 
कारण यही हे किएक र्वेदमे एकर विषय को मुख्य रूपसे 
प्रतिपादन किया दे । यह हम पूर्वी लिख चुके है कि वास्तवम 
वेद पकी हे, परंच वह णक ही विषयभेद से चारों मे विभक्त 
क्रिया गया हे । ज्ञान, कम्म, उपासना, विज्ञान ये चार तिष्य मुख्य 
ह, सो इनका श्रधिकांश रूप से ऋग्यजुःसामाथर्ववदो मे वरान 
किया गया दे। 
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प्रथवेवेद के नाम-श्रन्यवेदोकी तरह इस वेदके भी 
छ्मनेक नाम श्राते है--श्रथवीगिरस- श्रथ १०।७। २० श्रथर्ववेद्‌ 
गो. व्रा. १। २६ भ्रग्वगिरस । गो. ब्रा. १९।१।२३ श्रङ्किरोवेद श. प. 
१२।४।२।८ ब्रह्म वेद । श्रथ १५।६। ८ गो. व्रा. १।२। १६ त्तत्र वेद 
श. प. १८४ । ८ । १४ । २ भेषपजा। श्रथ ११।८१४ 'यातु' श.प.११। ५। 
२। २० । इख प्रकार के नामो से यह वेद प्रसिद्ध है भिन्न २ स्थलों 
मे भिन्न २ उदेश को लच््य मे रखकर इसे भिन्न २ नाम दिये गये 
हं । इन पूर्वोक्त सव नामो म श्रथवीङ्िरस श्रोर ब्रह्मवेद प्रार्चःनतम 
नाम दं न्य सव पीछे के ह । अ्रथवोौङ्गिरस नाम पर बहुत विवादं 
हे कश्यं का कथन हे कि श्रवा श्रौरश्रगिरा दोनो ऋषियौ ने 
मिलकर इस येद का संग्रथन किया था इससे इसका यह नाम 
पड़ा । दूसरा पक्त हे कि 'शअथवौद्धनमतास्वेवाप्स्वन्विच्छ' गा. बा. 
?।४। इसके श्ननन्तर नीचे श्से इन्दी जला मे दृटः भरगुने 
जलामेउसरेदेखा तो वह श्रथ्वां दोगया श्रादिर्इसस्र इसका 
नाम श्रथर्ववेद हे । तीसगा पक्त हे कि श्रथवा तथा श्रगिरा से 
उत्पन्न हप २० ऋषियों के म्रौ कानाम श्रथवांगिरो वद्‌ हे । चोथा 
पक्त हे कि अथर्ववेद म श्ननेक मंत्र द्रष्टा ऋषियोमे सबसे श्रधिक 
सृक्क का द्रष्ठा अ्रथवाी हे इससे इसका नाम शअरथवेवेद, उससे न्यून 
सक्तौ का द्रष्टा श्रगिरा हे इससे इसे श्रगिरो वेद कहते हे । दोनो 
ऋषियो के नाम सरे यह श्रथवौगिरो वेद्‌.हे; उससे न्युन सूक्को के 
द्रष्टा बह्मा ऋषि दह जिससेइस वेद को बह्मवद कहत दै । पांचवां 
पत्त हे कि थव हिसाथक धातु के होने से न र्वा श्रथवी श्रथात्‌ 
जिसम हिसा नहीं इससे इसे श्रथर्वा कहते हे । छटा पक्त हे कि 
थवैतिश्चरति कम्म" चर सेशये' । अर्थात्‌ तीनो वेदो मे जो 
क्रिष्ट भाग श्राने से संशय उत्पश्न होता हे उसके निवारणसि इसे 
्रथवेवेद कहते हे । 


| २ | 

अरथवेषाड निशेय-- श्रथर्वेद के पाट मे जितनी गङ्वडी 
है उतनी श्नन्यकिसीवेदम सा नदीं । श्नन्य वेद तो यक्षादियो मे 
की प्विरेष २ स्थानो मे उपयोग मे लाये जते थे, रतः उनके पाठा- 
दयो म इतनी गड्वङ्ी नटीं हृ जितनी इस मे हे । राथद्िरने ने 
जा पथम अथववेद १८५६ मे 1.८1]7}£ मे दुपवाया था उस म 
रोर पारडरंग द्वारा सम्पादित सायण भाष्य सहिता श्रथवे मा 
म कड स्थलों पर बहल पाठभद हे । साधारण पाट भेदौ को छोड 
इस वात पर बहुत मत मेद टे कि यह किलने कार्ड कावेद्‌ टे। 


के 
क-* 


पकः प्त टे कि इसके १० दश कारड टे, शेष पिले दश प्रल्तिप्त 
टे । दूसरा पत्त हे कि इसके शठारद कार्ड है क्योकि श्रटारट 
काण्ड तक ही प्रपाठक क्रमे रोर कोशिक सूत्रम भी र्ट कांड 
तक्र ही मन्बोद्धरण श्राना हे । तृतीय पक्त हे कि इसके कारड १६ 
टे क्योकि श्रनुक्रमणी मे १६ कारड तक ऋषि शादि देवता छन्द 
हे शरोर बीखवां कागड केवल ऋण्वेद का ही हे श्रतणव श्राश्व- 
लायनायुक्रमणा से छन्द श्रादि दिये श्रोर साथ री निरुक्तमे 
१९ कार्ड के मंत्र तकर परमाण आने हे। पाशिनिने भी फस्गुनी चर 
ोए्टपदा नामक नक्तत्रा का वरन १।२।द०मेकियादहे, ये दोनों 
नक्त श्रथव १६।७।२, ५ के भिन्न श्नन्य किसीवदमेश्रति दी 
नहीं; श्रतः १६ कागड तक श्रथर्वसहिना ही प्रामाणिक हे । चतुभ- 
प्त टे कि सम्प्रति २० कारडात्मक सदटिता मिलती दे शरोर यही 
पूर्वकाल से चली श्राती हे। गोपथ बाह्मण का कथन हे कि ब्रह्याने 
२० श्रथवैवेदी षयो को उत्पन्न क्रिया जिस से इस वद 
के वीस कार्ड वन इस लिये यह वीस कार्ड का टी ग्रन्थ 
हे । इस प्रकार के अनेक मत इस सहिता प्रमाणम दें । 
पटला पत्त तो केकव्ल वालकपने का हे । श्नन्य तीन विचारणीय 
अवश्य ह । तृतीय पक्त बहुत परमाण श्रौर युक्ति से सिद्ध हे । परं 


तो भी पूरे त्रन्थ प्रमाण निरय हम तभी कर सकेंगे जव हमारे 
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पास बहत सी सामग्री श्रथवेके सम्बन्धी मिलजवेगी तो। श्रतः 
श्राय्ये लोगो को यल करना चाषिये कि श्रन्य सब कामौ से पथे 


स मे श्रपना समय लगाव, यद्दी वात श्राय धम्मैकी मूल हे। 


अथववेद का साहित्य । 


्. 


यष पूवं लिख दिया दे, कि इस वेद की नो शाखा दै । श्रव 
हम कमश्चः उन सबका उल्लेख कस्त ट ज 


१ पेप्पलाः देखो सा. भू. २५ पृ. तथा श्रथर्वपरिशिष्ट सं० ८ 
र्तौदाः , + » + » सं०२८३।३ 
रेमोदाः „ , + + + सखं०२।४।१० 
७ शोनक्मीयाः । कोशिकः ८५। ५ 
५ जाजलाः श्र. परि. स० २२३। २ 
६ जलदाः श्र. परि. स०्२।४ 
५9 ब्रह्यवदाः 

क, € [स 
८ देवदशाः। काशिकः ८५। ७ 

भ "स्‌ [र 

£ चारण वेद्याः । केशव-कोशि. सू. ६। ७ 





ॐ शाखाश्रया का विशेष वरन जानने के लिये निञ्जलिखित 
ग्रन्था को श्रवश््य देखना चादयेः- 

९ कोशिक मूत्र, गापथ ब्राह्मण तथा वेतान सूज मे बहुत 
स्थलों पर श्रथर्ववेदीय शाखाकारो के नाम श्रतिदहे। (२) पाणिनि 
मुनि ठत श्रष्टाध्यायी तथा गणपाठ मे श्रनेक नाम मिलते ह । 
३ शोनकोक्त चरणव्यूह परिशिष्ठ सूत्र। (४) श्रथर्ववेदीय परिशिष्टान्त- 
गेत ४६बवां परिशिष्ट चरण व्यूह । ५ महाभाष्य । ६ विष्टु पुराण 
३, ४ । (७) वायु पुराण । (८) श्रनि पुखण श्र. २७०। ६ माकंरडेय- 
पुराण श्र० ४२, २०-२२ । १० कम्मं पुराण । ?९ स्कन्द पुराण । 
१२ भागवत पुराण । १३ देवी प्राण । १४ सूत सहिता । १५ कुमाः 
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रिल भट रत तन्त्र वार्तिक । रामङ्रष्ण कृत सस्कार गणपति । 
"१६ महाभारत शान्ति पवे। १७ सायणाथवैवेद भाप्यभूमिका पृ. २५। 
८ मुक्किकोपनिषद्‌ । १६ भट्ट यक्षेभ्वर शम्मो कृत श्राय्यं विद्या- 
सुधाकर । २० राधाक्रान्तदेव छत शब्दकल्पद्रुम । 11108९16 
६1पत्‌]611 1, 152, 206; 111. 217-278; 1. 454-455 भाग मे 
\४१€९0€ वैषर के लेखो को । मेक्स मुल्लर इत ^ 1 (1९111 88118111} 
+ला ्[पा€ का हइतिदहास पृ० ३७१ । राजेन्द्रलाल मित्र कौ गोपथ 
ब्राह्मण पर भूमिका प्र० ६। रथिका लेख [26 ^ {721१8 
एल्तक्न रपा" ए. 2.17-9. । स्वामी दयानन्द कत -सत्याथं 
प्रकाश प्र०७० तथा ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका प° २६१। 2100176९] 
की कोशिक सूत्र पर भूमिका पृण २7. 0. पराकात्‌ सिप 
करत \'ल्वाहलाला हला पाल की समग्र भूमिका तथा उसीमे देव 
नागर श्रत्तरौ मे रामरृप्ण की पुस्तक । व्लूमफैरंड रत 11८ 
५19 ए४२०१४ पु० ११ । स्वाम टरप्रसाद्‌ रत वेद्‌ सवेस्व । 
सामाश्रमी सत्यवबन कन त्रयी परिय । बालकृष्ण कृत इेश्वराय 


ज्ञान वद्‌ । 





। छे ३ ५2 + प०]11]7०4 पर्प्‌ृरशा०.५ +€ ए."एःपृगद्च ` प्त ४ ।९१६] 
। 11414115 221 1५ 1152 ९105 1 थ) 14185 +> 1213 2 ११६ >=} (^) >॥ 1215 
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क्र २ दइसवेद की १५ शाखा भी लिखते हे। 


इन उपर्युक्र शाखाश्रो मेदस समय केवल दो शाखां मिलती 
हे । शोनकीय तथा पेप्पलाद । प्रथम शाखा सायण भाष्य सदित 
तथा मूल स्त्र उपलब्ध हे । दुसरी व्लूमफील्ड तथा गावें नं 
बाल्खीमोर मे सन० १६०१ मे लिथ्थो कराकेदापी भथी। वद शारदा 
श्रत्तर मे प्रकाशित हुई २ मिलती हे । रेष ७ लुप्त ह, श्रार्य्यौको 
नके खोजन म यल्ल करना चादिये जिखसेकियेभी शीघ जगत्‌ 
म श्राजावं। श्रथवं के सम्बन्धम पांच ८ श्न्य ) वेदभीलिखेद्। 


सपवेद, पिशाचवद, श्रखुरवेद, इनिटास वेद, पुराणवेद । 


ब्राह्मण-द्सवेद का पक ही दचाह्यण गोपथ नाम स 
परसिद्ध दे, जो राजेन्द्रलाल मिश्र तथा). ,2.6118, द्वारा सम्पादित 
मिलता हे। 


कोशिक् [> [@३ र 

सूख-कोशिक, ( यह व्लृम फीट्ड सम्पादित मिलता 
ष (^~ (न 
वेतान सूत्र ( यह गायै ५70 सम्पादित मिलता टे )। न्तत 
कटप, श्राङ्किरस कटप, शान्ति कल्प ( श्रभिचार कल्प, विधान 
कर्प / यह त्रथ श्रमी तक नहीं भिला। नत्तत्र कल्पजो प्रथम परि- 
शिष्ट हे वह मिलता हे। इन पांचौ कल्पां मे क्या २ विषय हे, 
यह सायण ने निज भूमिकामेदियादहे। 

पांच श्रथर्ववेद के लक्षण ग्रथ टै- 

१ चतुरध्यायी, २ प्रातिशाख्यम्‌' २ पञ्चपटलिका, ४ दन्त्यो्ठ- 
विधिः, ५ बृहत्सवायुकरमणिका । 

१ प्रथम लक्षण ग्रन्थ लेखरूप मै लाहोर के दयानन्द 
कालेज के लालचन्द्र स्मारक पुस्तकालय मेपड़ाहे ।२ दूसरा 


लत्तण ग्रथ प. विश्ववन्धुजी शाखी प्म. प. नं सम्पादित कर 
दिया हे छप रहा है । २ हतीय लक्षण ग्रंथ प. भगवदत्त जी ने दयानन्द 
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कलेज रिसर्च विभागसे १६२०्सन्‌ म प्रकाशित किया था । 
७ चतुथं लत्तण ग्रंथ भी इसी रिसच विभाग से मने १६२१ सनम 
प्रकाशित क्रिया थी । ५ पञ्चम लक्तण ग्रथ यह श्रापकीमटकिया 
जारा हे, जिस क्म यह भूमिका लिखी गयी हे । 

परिशिषटट-श्रथववेदीय ७२ परिशिष् ग्रथ द, जो 1301178 
श्रोर }१९९९1677 नै मिलकर 1.6९ मे १६०६ म प्रकाशित कि 
थे। ये उन्डौने रोमन लिपिमे पवये ह उनकेनामयेदै- 


अथवे-परिशेष्ट नामानि । 


१. नक्तत्र कल्पः । २. रा सवगेः । ३. राज प्रथमाभिषकः । 
७. पुरोहित क्मशि । ५. पुष्याभिधेकः। ६. पिष राच्या कर्पः। 
७. श्रारात्निकम्‌ । ८. घूतावे्षणम्‌ । ६. तिल धनुविधिः । १०. भूमि- 
दानम्‌ । १९. तुला पुरुषावेधिः । १२. श्रादित्य मरडकः । १६२. 
हिररयगम विधिः । १४. हस्ति रथदान विधिः । १५. श्रर्व रथ- 
दानविधिः । १६. गो सदसख्विधिः । १७. राजकमं सांवत्सरीयम्‌। 
१८. वृषोत्सर्गः । १६. (क) शन्द्र मटोत्सवः। १६. (ख) ब्रह्मयागः । 
२०. स्कन्दूयागः श्रथवा धूते कल्पः । २९. सम्भार लक्षणम्‌ । २२. 
श्ररारे लक्षणम्‌ । २३. यक्षपाल लक्षणम्‌ । २. वेदि लक्षम्‌ । 
२५८. कुरड लत्तणम्‌। २६. समी लक्षणम्‌ । २७. सव लक्षणम्‌ । 
रट. हस्त लक्षणम्‌ २६. ज्वाला लक्षणम्‌ २०.८क) लघु लक्त होमः। 
३०.(ख)वरहल्लक्त दामः । ३१.कोरि होमः । ३र.गण माला । ३३.घत 
कम्यलम्‌। ३. श्रनुलोम कटपः। ३५. श्रासुरी कल्पः । २६. 
उच्छ्ुष्म कट्पः । ३७. समुच्चय प्रायधित्तानि । ३८. ब्रह्म क्रुच विधिः। 
२६. तद्ागद्धिधिः । ४०. पाशुपतबतम्‌ । ४९. सभ्योपासना विधिः । 
४२. स्नानविधिः । ४२. तपसिः । ४४. श्राद्धविधिः । ४५. 
प्रभनिदोतर होम विधिः । ४६. उत्तम पटलम्‌ । ४७७. वरा पटलम्‌ । 
४८. कोत्सटयनिरक्क निघरटुः । ४६. चरण वयुः । ५०. चन्द्र प्रानि- 
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पदिकम्‌। ५९. ग्रह युद्धम्‌ । ५२. ग्रह सग्रहः । ५३. राष्ु चारः।. 
५४. केतु चारः । ५५. ऋतु केतु लक्षणम्‌ । ५६. कमे विभागः । 
५७. मरडलानि।५८.(क)दिग्दाह लक्षणम्‌ । ५८.(ख) उटका लत्तणम्‌। 
५६. विद्यज्ञच्तणम्‌ । ६०. निघोर लक्तणम्‌ । ६१. परिवेष लक्षणम्‌ 


६२. भूमि कम्प लक्लणम्‌ । ६३. नक्ष्त्रहोत्पात लल्ञणम्‌ । ६४. 
उत्पात लक्षणम्‌ । ६५. सय। बृष्टि ल्तषणम्‌ । ६६. गे! शान्तिः । 
९७. च्रदभुत शान्तिः । ९८. स्वप्राभ्यायः । ६६. रथव हदयम्‌ । 
७०. [क] भारगगवीयाशि। ७०. [ख] गाग्योणि। ७०. [ग | बाहेस्पत्यानि 
७. श्रोशनसाद्‌ भुतानि । ७२. महादूभुतानि । 

उपनिपदू-- प्रसिद्ध उपनिषदो मे श्रथर्ववेदीय पाच येद 
> पर्न, २ मुरडक, ३ मार्य, ¢ भ्वताश्वतर, ५ श्रोर केवल्य 
मेष श्थवैवेदीय उपनिषदो के नामयेदटे- 

गर्म । ब्रह्म । क्षुरिका । शलिका । श्रारुणेय । प्राणाभ्नि हौ । 
वेतथ्य श्रलान शान्तिः। नील रुद्र । नाद विन्दुः । ब्रह्म विन्दु। 
छ्रख्रत विन्दु । ध्यान । तेजो विन्दु । योग शिक्ञा । योग तत्व । 
सन्यास । करठ श्चति । श्रात्म । महा । कटवज्ञी । नारायण । ब्द 
स्नारयण । महा नारायण । सर्वं । दंस । परम हंस । कालाच्च रुद्र । 
राम तापनी । जाबाल । श्राश्रम । पिर्ड । शिरम्‌ । शिका । नृ सिद- 
तापनी । गस्ड्‌ । 

ये जितनी उपनिषद उपर द्री गयी है सब माननीय तो 
नटी; परञचतो भी पाठको क क्लानच्रध्यथं श्रावश्यक जान उन 
के नाम हमने द्विये है । समग्र १०८ उपनिषदा का गुटका बंबहेम 
पकाशित मिलता है उसभ ये सव प्रायः मिलती है । 

शिक्ञा--श्रथर्ववेद की शिता मारडकी शित्ताबहत प्रसिद्ध 
हे । यदह यत्र तत्र श्रनेक प्रसा म छपी मिलती हं परश्च जो दयानन्द 
कालिज्ञ रिसर्च विभाग मे पं. भगवदत्त ने सम्पादन की हे, वह 
बहुत सुन्दर शुध श्रौर पठनीय हे । 
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स्मृति--(चैटीनसी) पैठीनसी श्राचाय्यै के नाम से श्रथर्व 
वेदीयो का पक धम्मशाखर प्रसिद्ध हे । पक मते कि उसका पक 
शरम्मैशाख गय प्यात्मक हे, दुसरा मतदहे किव सूत्र मेहे। 
चेटीनसी श्नतेक रट । श्रथप्र परिशिष्ट मे एकर पेटीनसी को 
मासला पुत्र कटा गयाद्‌। (देखो (116 84197.ए६ २९५९ 1. 18.) 


लेख सामयी । 


मेने भथ सम्पादन मे जिन दस्त लिखित पुस्तकोकी तथा 
हिरन के भाष्यम श्रये हुए दो श्रादशौ की सदायतालीदहे । वे 
कटां से मिले किस प्रकारके है, श्रौर किसखश्रायु के टै, इसका 
वरीन करमशः किया जाता टेः- 


(१) क. जिस श्रादशे पुस्तक का हमने (क) नाम दिया हे, 
वह हमे भरडारकर इृन्स्खीट्यट ( 1311271 ]र9ाः {118110१6 ) 
पूना स मिला दे । उसकी लम्बा १३ श्रङ्गल श्रोर चोडार ६ अ 
हे । पत्र सख्या ८७ हे' प्रति पत्र म प्रायः दश पंक्तय हं श्रौर 
प्रति पंक्किमे प्रायः २५ श्रत्तर हे । यह पुस्तक देवनागरी श्रक्रों 
मे दहै । देशी पत्र पर लिखी हई हे । श्रल्लर स्पष्ट शरोर 

[+ + [ब क क 
पठनीय टदे । करटं लख इतना मिलाकर लिखा दे कि पठा 
नटी जाता | पत्र(के दोनोश्रोर पाश्चमे दो २ काली रेखायं दहे 
श्रोर बीच मे लाल रेखा दी हुई हे । यह ग्रन्थ पृश नदीं, 
इसकी समासि दशम पटल के र्श्वे खण्ड के मध्यमहो 

(०१ त्‌ ष्‌ 
जाती दहं । श्रन्तिम पृष्ठ जो इस चुस्तकः के साथ लगा दिया 
हे, वद स्था श्रप्राक्रराशेक श्रौर श्रशुद्ध है । इस पुस्तक का 
वरीन दक्षिण कालेज पूनाके स्त लेख सं्रहमे हे, वहां इस 
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* ट च, [व एस्‌ 4 + 
की सस्या ददर ह ( इसक्र लिये देखो (10596111111611‡ 
^011€८110718 धा पडला [08 [28 ८ल्द) (*७।|५९०५ 00011, 1916 
[ 41 = 
पृ० २८६) इसका श्रस्तिम भाग नहीं, श्रनः इस हस्नलेख के 


सवत्‌ श्रादिकाकछुं पता नटीं लग सका। 
(२) 'ख' नाम का जो द्वितीय दस्तलेख हे इसकी सख्या बंवर 


दस्तलेख सग्रह पुस्तक पर०रत्स्मे = दे। यह भीमे 


भण्डारकर दर्स्टीख्यट से ही मिला हे । यदह हस्तलेख १७ श्र 
लम्बा श्रौर ७ श्र चोदाटे। इस क्यी पत्र सख्यादरेरे हे । पनि 
पन्न पर प्रायः ८ पङ्क श्रोर प्रति पंक्िमे प्रायः ३८ श्रत्तर है । 
इसके; श्रत्तर देवनागरी श्रोर कागज्ञ देशी टह । श्रक्र श्रत्यन्ल 
खुन्दर स्पष्ट श्रौर काली स्यादी से लिखे है । पढने मै कोर 
कठिनता नदीं होती । यह हस्नलेख भी श्रपण हे । इस लेख की 
समाति चतुथ पटल के श्रन्त तक हे । संवत्‌ इसका भी बताना 
कटिन हे, क्याके इसमे चतुर्थं पटलान्त परर सवत्‌ श्रादि क 
नीं हे । 

(३) तृतीय (गः नाम का हस्तलख, पूना हस्तलेख पुस्तक 


षट 


1 


संग्रह के पर०२८७ पर वर्णित हे। वहां इसकी सेख्या ; ~ ०० ७ 


इसका श्राकार १५ श्र०° लम्बा श्रौर ७ श्ण चोड़ादहे। इसकी पत्र 
संख्या ४८८-[-२=५० हे । इसके प्रति पृष्ठ पर ८ पं्िि श्रोर प्रति 
पक्ति मे प्रायः २५ श्रत्तर ह । यह लेख देशी कागज पर हे । 
इसके श्रत्र स्पश श्रोर पठनीय ह । कीं २ पाठ टह । यद 
लख भी श्रपणं हे । इस लेख कौ समाति पंचम पटलम हो जाती 
हे । परल समाति के श्नागे केवल “ङ श्रथयं घाग्रापरमे' पाट हे। 
उखके श्रागे दो पत्र श्रोर श्राय हे, परन्तु वे इस परल के नदीं वे 


के 
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पकादशम परलारम्भके हें जिस पटलमे सहिता के रण्वं कारड 
का वशेन दे । परनीन होता हे कि अन्य प इस लेखके गुमद्ो 
चुके ह । दक्रन क्रालिज पूना के दस्तलेख वशेनमे इस लेख की 
श्रायु सवन्‌ १६५४७ लिख दे । परन्तु पता नदीं कि उन्होने इस श्रायु 
की कल्पना किसश्माधारसेकीहे। प्रथमतो कीं संवत्‌ का 
वरान नही । इस टस्तलेख के श्,रम्भके रादयल पेज पर अपर 
छ्ग्रेजी म (1९८८1) (011९6 1873 लिखा हुश्च हे श्नर नीचे 
'द्रथर्ववेदं ब्रहत्सर्वाचुकरमणि प्रारम्भः । द० दुलभ जगदीशनि पोथि 
चछ । शभमस्त्‌ । च कल्याणमस्तु । पाट लिखा ह्या दे । 

(४) चतथ ग नामक हस्तलेखको हमनें गुरुकुल कांगड़ी 
विश्ववियालय ( दरिद्धार ) से प्राप्त क्रियाथा। दइसलेखकी पत्र 
सख्या २३५ ड । रकार ९५ श्र ० लम्बा श्रौर ६ श्र० चोडा दे। 
प्रति पत्र पर प्रायः € पक्क ह । इस समध्रग्र॑थके दो भागहो 
सकते हे, एक पूय भाग श्रौर दृखरा उत्तर भाग । प्रथम माग पंचम 
परल समानि तकः ६ पञ का द । यदह भाग देशी कागज्ञ पर लिखा 
हृश्रा दे । यदा पंचम पटलान्त मे यह पाट दे। 

नि श्री ब्रह्मवेदोक्कमच्राणां बृहत्स्वाचुक्रमणिकायां पचमः 
परलः समाघ्रः। मजी सखितं रावल च बलसुत जशकर ॥ भाद्र 
शंकर जी स० ?८२७ श्राशिन सुद्री' । 

लेख का उत्तर भाग दय प्चाका हे। यद किसी प्राचीन 
लख को नकल ( प्रतिलिपि ; प्रनीतो दहे । इसके लियजा 
कागज लगाया गया हे वद फुल्सक्रेप कागज हे । इस कागज्ञ का 
दुदरा करके पुस्तकाकार बनाकर लिखा गया । दस लेखके 
श्रत्तर पठनीय श्योर स्पण्दं। इस लेख को मने कालिज के गत 
गरमीरया के दीर्घावकाश मे गुरुकुल मे जाकर अपन लखसर 
मिलाया था । इस समय यह हस्तलख गुरक्रुल क पुस्तक्राल्लव 
मदे। 
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(५) पञ्चम घण नाम का दस्तलख भी हमनें भरगडारकर 
इन्स्टीर्यट स्र लिया हे । लेख सेग्रह पुस्तक के पूण २८७. पर इस 


कः वगीन हे । वहां इसक्रा नवर २६१ । हे । इसके ७८ पत्र 


त. ५ स 
१८,७०- 9१ 
हं । परतिपृषठ पर प्रायः ७ पंक्किय श्रोर प्रति पक्ति प्रर धायः ३२ वा 
३२ शर्ते । इस लेख का कागज देशी, श्रत्तर श्रत्यन्त स्बुन्दर 
प्रोर स्पष्र है । यह लेख बहुत शुद्ध लिखा श्रा हे । यदह हस्तलेख 
भी श्रपृणं हे। इस का श्रारम्भ षष्ठ पटलसि हे श्रौर समासि दशम 


परलम होती दे) 
ब्सके शन्न मे रस पकार का पाठ टे- 


“हति श्री ब्रह्मवेदोक्कमेभ्राणां बृस्सवौयुक्मणिकायां दशम 
परटलसम्वृखमिति ॥ स्वस्ति ॥ कररृतमपराधं कषन्तुमदंति सतः ॥ 
संवत्‌ १७६७ वं वेशाप वदि १ रवि दिने वायिडा क्ञातीय जग- 
जीवनेन लपीनमिदद इदं पुस्तकं लेखः पाटकयो चीरं जियात्‌ ॥ 

॥ शुभमस्तु ॥ 


यावल्लवणशसमुद्धो यावश्रक्तत्रमंडितोमेखः यावत्‌ च॑द्रादीत्यो 
तावत्‌ इद्‌ पुस्तक जयतु: । भद्नपृशिकरीग्रीवा बद्धमुषएीरधोमुखं । 
कषटेनलेच्लितं शाखं यल्ञेन परिपालयेत्‌ । याशं पुस्तक्रं ष्टा ताटशं 
लखितं मया। यदिश्चदमशदंवाममदोष्ोनक्रीयते॥ कटयारमस्तु॥ 
च । व. ब | 


(६) छटा दस्तलेख हमारा "ङ! हे । यह १४ श्र० लम्बा 
श्रोर ७ श्रन्चोडादहे। यदह भी हमे मरडारकर इन्स्सीर्पट से 
मिला हे । सक्ता वरीन हस्तलख संग्रह के पूण २८७ पर हं । वहां 


इ्यकी सख्या. ३८६ त्था प्र द। इसकी पथ सख्या ६७ 


१६८६९१- 
हे । प्रति पृष्ठ पर १० पक्षि श्रोर प्रात पङ्क पर ३६ श्रक्षर 


[ २५ 1] 
है । इसका पत्र देशी हे, लेख खुन्दर श्रौर कीं २ श्रस्यश्ठ टे । इसमे 


पायःच्यःकोच्योश्रौरभःकोभोलिखाहश्रा हे । यह भ्रन्थ 
संपृरौ हे । इसके एकादशम परलान्त मे इस प्रकार का लेख हे- 
"दति व्रह्मवदोक्रमत्राणां बृहत्सवानुक्माणिकायां एकादशमः 
पटलः समाप्रः । विशनितमकाण्ड समाप्तम्‌ २२५ । छं ॥ सवत्‌ 
१८११ वर्षे मा्गशीप शुदि ६ मदवासरेण लिषितं खुषश्वरेण 
॥ शुभ मवत्‌ ॥ 


(७) सप्तम दस्तलेख हमारा "च' हे । यह दस्तलेख भी हमे 
भगडारकर दन्स्टीख्यर से मिला टे । इसका वणेन हस्तलेख स्र 


< । ८. २ 
के परण २६० परदे। वदां इसका सख्या २३६४ ल= > द । इसका 


श्राक्रार यहद १२ श्र० लम्बा ५ श्रं चोडा । इसके पत्र १२ द, 
प्रति पृष्ठ पर पायः & पंश्चियै टै । परति पंङ्कि मे २५ के लगभग 
श्रत्तर हँ । इसका कागज्ञ देशी हे । श्रक्षर पदे जाते ह । यद 
ग्रन्थ श्रपण है, इस मे केवल पकः प्रथम परलदहीदे। 


(८) श्रम लेख हमारा यी! हे! यदह नकल ( प्रतिलिपि ) 
हमे बीकानेर मे मिली । इसके पृष्ठ ५१ हं प्रतिपृष्ठमे प्रायः 
१२ पंक्तिपैडं। पानि परक्घिमे र८श्रन्तर हे \ यदह प्रतिलिपि जो 
इस समय लालचन्द स्मारक पुस्तकालय द. पे. वे. कालेज 
लाहोर मं रै, श्नन्यन्त श्रशयुद्ध दे । इसका कागज शरभरेज्ी हे। यदपि 
श्रत्तर शुद्ध लिखे हण है, तथापि लेखक का दतना श्रम टे, कि 
प्रायः लेख पड़ा नदीं जाता। इसके श्नन्त मे संवत्‌ श्रादि कुलु 
नहीं हे। 


(६) नवम प्रथाधार हमारा हि. टे । इससे तात्पय्यं हिरने 
काहे । श्रपने श्रथर्ववेद्‌ के श्रभ्रजी श्रथर्वायुवाद मे हिरनेनेश्रारंभ 
नै सवौनुक्रप्णीके श्राधारसे ऋषि, देवता श्रौर न्द दिये दे। 


4 
९४) 
3). 

{१.५ 


[क ७8 ४4 ् ल 4 ५ 
दविरनं ने लंडनश्रोर बर्लेनकेदो हस्नलेखो के आधारसेटी 
काम लियादहे। ह्वि०नेङपग तो लेखलडन सस्करणाधार से दिया 
टे, नीचे टिप्पणी म सने वर्लेन संस्करण का पाट द्विया हे। 


दस पुस्तक सम्पादनम हमनइनत प्र॑थाकाञआ्माध्रयलिया 
दै, जिनका इतिनच्रत्त सक्षपसर देदियादटे । अव णक वात न्य 
्रावश्यकीय हे,करि इन मूललेखोम भीमे परस्पर दो पकार 
की शाखाध प्रनीतदोती दै । बीकानेर का 'वी.' लेख त्न्य क. ख. 
ग. ङ. गु. द्विण्से वहुन स्थलोमे भिन्नदे। कटींर्वी. श्रौर ऊः 
ग्रापस मे मिल जाते, परं मुख्यरूप स वी स्वनन्त्र ही रहता दे । 


(?,) एक भेदतो यह मुख्य हे कि प्रतिखगडान्त मे पायः 
"वी." इति लिखता श्रौर रोच क. ख. ग. ङ. गु. कुः नर्टीलिखते । 


र, 9 


जस उद्राहरणाथ देखो-२।५,०४।२,८।४५,८।५, श्रादि २ 


® क क ®. 


्रनेक स्थला करे नव्चि टिप्पणी । 


सं 


(२) अन्यभदयेदें 


चरी का.सू. म. कः. ख. ग. ङः. ‡ 
२. हिरगयानाम्‌ ५। ०। १ ्रभिर्दिरिग्यानाम्‌ 
२. श्रन्वीत्षण ।१६॥। १ स्नन्वीचत्षण 
२. अष्टुभे ५।२।२ विष्टुभम्‌ 
2. प्रथमस्याद्ापरा ५।३।; पथमस्यापरा 
५. मुमुक्रमस्मान ५।९। ८ मुमुक्तम्‌ 
६. जुहाति ५।२० । १(नोट) जुदा 





गु. पुस्तक को मनेकेवल गुरुकुल म ही मिलाकर वापिस 
दोदिया था, रतः उसक्र पाठ सखव स्थलों म नदीं दिये, परन्त॒ इतना 
(क [क्‌ = १. @ श, 
निश्चय करलियादेकियहभीक.ख.ग. ङ. वन्‌ हीदहे। 


७. चन्द्रम्‌ 
८. चिपदाषीं 
६. मजोक्कान्‌ देवान्‌ 
त्वष्टमे 
१९. तत्तक देवम्‌ 
१२. मनसे चतस 
१३. जायाभि ब्ध्य 
१८. द्वितीया 
९५. पिप्पलीत्निप्तम्‌ 


१८. जीवलां नघ्रारिपाम्‌ 


य इन्द्र रव देवेषु 
था [ अर [9 
गना अुस्मगजगता 


ये ऊपय्युक्क निदशेन दं 
लख ऋ अन्य क. ख.ग. ङः 
पर हम ङ आर वा लसाकाामभा 


चरिपदा ्रा्ची 
पञ्चम पाठ नहीं 
ब्रह्मोदनीकम्‌ 
गभापरा चतुष्पात्‌ 


् 


खो पर 


१५ 


ञ्य वचः 


| ३७ | 


११ 


५ 1 २७।३ 
६।२।९१ 

६।४।२१ 

६।१२।९१ 
द६। ४२२१ 
2।७्८।१ 
2 | ६७९१ 


८ | १०६९ | ९ 


७ । २। 


१? |? | ? 


१ 


५ चतं 


@ के ॥) के 


1.4 


टिप्पणी । 


चन्द्रमसम्‌ 
दिपदार्चीं 
मवरोक्त देवान्‌ 
त्वा मे देव्यम्‌ 
तक्षक देवतम्‌ 


मनसे चेतस धियि 


जायाभिच्रध्यो 

तृतीया 

पिप्पली 
देवतम्‌ 
श्यामश्च त्वा 
जीषलां नघा 


इन्द्र इव 


गभा जगती 


क क 


मिला हुश्ादेखते है । 


अन्य 
सरचुष्डभः 
जिपदे श्राची 
पञ्चमपाठटदहे 
ब्रह्मोदनिकम्‌ 
गभा चतुप्पात्‌ 


[ ३८ | 
इस प्रकारके स्थलोसे सिद्धदे किकी २ बी. ङ करा 


मी पाड मिलना दे। 
पप्तं (हिन) ने श्रपने 711011४] श्रथवायुवाद्‌ म परनति- 
दि 


सूङ्कारम्भमे जो क्षि, देवता, छन्द दियेदहवे वृहन्सर्वान॒क्रमणि- 


काकेद्‌ा हस्तलखो के श्चाधारसद्विये हं । पक ],111त८1 (लंडन) 
तथा दुसरे ला ( वर्लिन ) के श्राधारसरे। उसके पास जो 
दो श्रादशैलेखथवेभमी एक प्रकारके प्रतीत नहीं दोने क्योकि 
उनमे भी परस्पर मेद टे) 

प° २३५ टिप्पणी हि [1 


हि० ल० पु हि० व° 
श्रातिमत्यम्‌ श्रातिमच्यम 
नहीं ३ च्र्चेम्‌ 
तचम्‌ १६५ ढथचम्‌ 


प्रायः हि० का लडन पाडक्रम.दहमरि ङः मे वहत मिलता 
टे । परन्तु बहुत स्थलों पर सव श्रादशं लेख श्रापसम मिलते दे, 
करटा क्रिसीकाक्रिसीसे मद्‌ श्रोरमेलभीहाजानादे। नो भी 
हम इस निरय पर अवश्य पचते हे कि वी! इन सव से विलक्षण 
ट । वी. कुन्२ङ. से मिलताटे यदि वी.का पक्र शाखा ओर 
शेष क. ख. ग. ध.ङ.गु. को भिन्न दवितीय शाखा मानले नो 
कोड वहन श्रापत्ति नटीं वेठनी। 
ग्रथ काल --ग्स प्रथके निम्मौण कालका निगय करना 
श्मल्यन्त कठिने । इस मे पश्चपटलिक्रा के उद्धरण, निशक्घ, 
ऋकसवीनुक्रमणी तथा बृदृदेवता के थोड़े वहुत मेदस वाक्य भी 
द्राति भी (देखो) प्रकी रिप्पणी । पिङ्गल छन्दः शाखके 
तलनात्मक वाक्यो को इति ककर लिखा हे । इसके लिये देखो 
पृ० कगे टिप्पणी । श्च थववेदीय पञ्चपटलिका का एंक' उद्धरण पृ० १६२ 


[ ३६ ] 


पर उद्धत किया गया हे । इन प्रमार्णोसि तो सर्वथा सिद्धहे, कि यह 
ग्रंथ इन म्रन्था स उत्तर काल का हे । श्रथर्ववेदीय परिशिर्ण 
म चरणव्युह नामक ४६ वां परिशिष्र हे। उसमे यद वाक्य मिलता 
“लक्षण ग्रन्था भवन्त । चतुरध्यायी, प्रातिशाख्यम्‌ , पञपरलिका, 
दन्त्योष्ठविधः, बृत्सवानुकरमणी चति ।'' इस ग्रन्थ प्रमाशसि ता 
यह सिद्ध हे ही कि यदह ग्रन्थ परिशाष्ट ग्रन्थो स पूर्य कालीन हे। 
इसके निम्मोण की तिथि का खक निरय बताना श्रमी हमारे 
लिये बहुत कठिन हें । श्राशा हे श्रन्य श्रथर्ववेदीय सामप्रीक 
मिलने पर इस च्रन्थ के कराल निरोयका हम वास्तविक रूपसे 
निरय कर सकगे । करु भी सदी तो भी यद ता श्रन्थ कीशेली 
से प्रतीत हो रहा दे करे ग्रन्थ प्यप्त पुराना हे। 

इस ग्रन्थ मे एकादश पटल है शरोर प्रति परलम बहुत स 
स्थानौ पर १, २, ३ श्राद कुद पं्कियो के श्रनन्तर शरक दिये हृष 
हे, जिसे हमने 'खरड' कमी संक्षा दी हे । पटलो मे खरड सख्या इस 
प्रकारसि हैे- 


पटल खयड 
१ ५ |] 
4 0 २२ 
१ ,..१० 
... २५ समग्र 
५... ९५ परल स्वग 
६... २२ (अ 
॥ + शट 
द 4249९) 
६ -.९३ 


| ० | 


यह परल कमव. सवी. लेखक्र न अपना स्वतन्त्र टी 
रक्खाहुश्यादे। यह परल क्रम कागडादियोक्र श्राधारसरे नदीं 
रक्ला, क्याकरे पक पटलमे णकः से श्रधिक काग्ड भी श्राजाने ह। 


बरहस्सर्वानुक्रमणी के अध्ययनसने यही प्रता लगता 
कि लेखक नं दश परलान्त ६६ क्राग्ड गुक्क श्यनुक्रमणीको 
स्वयं लिखा हेश्रौर श्रवशिषट रण्वं काराड को पकः भिन्न कादश 
परल बनाकर देदिया हे । इस कारड की श्राश्वलायनानुक्रमणी 
जो कि ऋग्वेदीय पाचीनानुक्रमणी थी वदां से लेकर यहां उसका 
पाठ समन्र उदध्रत कर दियारहे। इस वातके लिये पुस्तकमटीदो 
परमाण मिलतेदहें। एक ता दशम पटलान्त मे जिसम श६्वां कागड 
समाप्त होता दे, वहां न्त मे इस प्रकार का पाट दिया टे “भरग्वं- 
गिरा बह्येति भ्रग्बंगिरा ब्ह्मति'ः यां पर दो वारपाठदरेने मलेखकः 
पनी भ्रंथ समानि की सूचना देता दे। यह समामि की पक प्राचीन 
रीति हे । दसरा एकादश परलारम्भम स्पप्र रूप सरे लिख दिया 
हे, कि वीस कारड के ऋषि देवता द्धन्द खिल मत्रोाको छोडकर 
आश्वलायन के श्रचुसार दिये जायेगे । “ऊ शअथाथवरे विशनिनम- 
कारडस्य सूक्रसंख्या सम्प्रदायादषिदेवतदन्दां स्याश्वलायनाचु- 
कमानुसारणाजुक्रमिष्याम : खिलान्‌ वञयित्वा'” । इन दोनो प्रमाणा 
स नितरां सिद्ध दे, कि दशम परल पर्य्यन्त ब्रन्थता बृहन्स्वानु- 
ऋमणी लेखक का श्रपना दे, श्रोर पकादशम परल का समत्र पाट 
उसने भिश्च द्वितीयायक्रमणी स उद्ध्रन करक्रं रख दिया हे। 


+ 


ग्रन्थ कत्ता । 


इस ्रन्थ के लेखक का वर्णन समग्र पुस्तक मे कटी नहीं 

भ ४७ > ् 
श्रतः इसके कर्ता का लिखना कठिन हे। हां सम्भव हे न्य किसी 
श्रथववेदीय साहित्य मे श्रनुक्रमणीकार का पता मिल 


[| ४ ] 


जाये; पर॑च वह निरय तो श्रन्य पुस्तकों के मिलने परी दहो 
सकगा। श्रभीतकः ता हम कत्तांके नाम सम्बन्धमे कुद भी नदीं 
कट खक्रते। 


इस यथ का सम्बन्ध । 


इस सवानुक्मणी का सम्बन्ध शोनक्यीयशाखा की श्रथर्व- 
मेहिनास टे, श्रन्यकिसीसेनहीं।जोभी प्रतीकादि दी हृेहै 
वे सव दम प्रकाशित शासा शोनक्येयसे ही मिलती है; श्रतः दस 
कास शाखा मे सम्बन्ध स्पष्टे) 


दस पुस्तक्रम जो कार्ड, सृक्क तथा मत्रादिया के श्रंकः 
दिये वे हमनें स्वयं दिये रै । मा की प्रलीकोद्धगण म 
चमनं संाधर्युद करके इति को यिन्नक्रियादे शओ्रोर मं को भिन्न 
लिखब दिया हे। श्रादर्शलेखो मे म॑त्रौके श्रनन्तर पायः वहत स्थला 
महनि ह । जहां २ इति दे वहां २ मन्त्र म विसगे' का लोपकिया 
श्राह साधयमभीकीहदटे, परश्च हमन स्वय मन्त्राक्रा विस- 
गोन्त लिखकर इति पद को भिन्न किया हश्रादे। यह केवल पाठको 
करे सुभीत के लये कियागया हे । कारड, सूक्त नथामनो की 
प्रनीकोके जो पने हमने दिये टे, व वैदिक यन्त्रालय श्रजमेर म 
च्पी श्रथर्वसदहिता के जानना । 


‰# 


दस ग्रन्थ सम्पादन म सवस श्रधिक्र सदायना मुभे उन 
ख ्रादशे पुस्तकोमे मिलीटे, जो मुभभग्डारकर दन्स्यद्यर 
पूनास्रभश्री धीपाद कष्ण वलवलकर णम० ण० पी० पच०्डी०्जी 
कीट्पासर मिली ह, एनद् मे उनका हार्दिकं धन्यवाद करल हुः 
क्योंकि यदिये मूल लख मुभे न मिलते ना मेगा क्रार्य श्रूं 
हे(त(। श्रत: इसकी पूणंनाम मै महाशय बलवलक्रग्जी करा वहत 
ही कन्हं । 


| ४२ |] 
गु° नामक श्रादशे लेख मुभे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्या- 
लय से पं०इम्द्रजी वेदालकार की कपा से प्राप्त हुश्रा था'्रतःवे 
भी मेरे धन्यवाद के पात्र है । पं० भगवदत्त जी ने मुम इस ग्रन्थ 
सम्पादना्थप्रेरणा की थीम उनका मी श्रनुगरदीत हं । 
मुभे पूरी श्राशा हे, कि यह ग्रन्थ श्रथर्ववेदाध्यायीश्रौ को 
श्नत्यन्त लाभकर दोगा । यदि कोद वेदभक्त इस ग्रन्थ सरे लाम 
उठाकर उस वास्तविक तत्वज्ञान को पान्त करेगा, तो मै 
्मपने परिश्रम को सफल समभूगा । 


वेदिकाध्रम, | रामगोपाल । 
लाहार । 


ज्येष्ठ, पकादशी, वदि, १६७६ विक्रम । 
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्रारेम्‌ 
पथ बहत्सवानुक्रमणिका । 


[ ॐ ब्रह्मवेद नमस्कृत्य दुगा विपनश्वरं गुसम्‌ । 

नृसिंहद किणामृ्तिमथवाणमभेदतः ॥ 

्माविष्कुवे ब्रह्मवेदं मन्त्रानुक्रमणीं यथा । 

ऋषिद्रवतद्वन्दोभियुक्रां पारफलाप्तये ।%] 

ॐ अथाथवेण गणमन्त्राणामृषिदेवतलन्दांसि । (यत्काम 
ऋषिर्म्रदरष्टा वा+भवति यस्यां देवतायामाथपत्य- 
मिच्छता स्तुतिः प्रयुज्यते सा देवता तस्य मन्त्रस्य 

भवति छन्दोऽकतरसंरूयावाच्छदकमुच्यते।तावत्त्रन्दोऽनुक्रमणं, 





क न 


ची. मे श्री गसेशायनमः के आगे “च्रथवणनमः''हेश्रोरोमे 
नटीं । ख.म इस स्थान पर “त्रौ नमो अथर्ववेदाय हे। ङ. मे इस जगद 
पर “नमो बह्मवेदाय'” दे । क, मे “नमो ब्रह्मवदाय,' व्रह्मवेदे भ्रुर 
गिरोङ्कबदत्सवौयक्रमाणेका लिख्यते । श्री गोपालराम चन्द्राभ्यांनमः। 
+ वी. मन्रदष्ट्वा. क. ख.ग. घ्र. ङ. च. मत्रा वा । तुलना 
करो निरुक्क ७ । १ ।''यत्कामच्छत्रयस्यां देवतायामाथपत्यमिच्छन्‌ 
स्तुति प्रयुङ्के तदेवतः स मंो भवति । तथा तुलना करो कालत्या- 
यन ऋक्सवौनुक्रमणी। ३। २। तथा देखो बृहदेवता “त्थ मिच्छु 
न्चषिर्देवं यं यमाहायमस्त्वितति प्राधान्येन स्तुवन्भक्कयामन्रस्तदेव 
एव सः। १।६॥ 


॥ पटल १ खण्ड २॥ [ २ | 
गायन्युश्णिगनुष्टुव्ब्रहतीपकाष्टुबजगत्यतिजगती शक्रयेति- 
शक्रयष्ट्यत्यष्टषृत्यतिधरतिकृतिप्रकृत्याकृतिविकृतिसेकृत्यभि्ृत्यु- 
त्कृत्येक्विंशति छन्दां सीति । यत्र सवाशि छन्दां सीति वच्याम- 
स्तत्र गायन्यादि जगत्यैतं सप्तदन्दांसि प्रकृतानि विजानीयात्‌ । 
शतातीयगणस्य-शातातिधन्द्रमाः सर्वा शिदन्दां से । भषज्यगण- 
स्याथवा भेषञ्यायुरतिजगत्यातिशक्रये सवांशिछन्दांसि च । सद्र 
गण्रीद्रगणयोरथव रुद्रोऽतिशक्ररीविरारशक्येटयः रस्वाणि 
छन्दांसि च। अ्रथ दश गणाः। शान्तिगिशस्य ब्रह्मा सोमोऽष्टिः 
सकृतिः सबाणि्न्दांसि च । कृत्याप्रतिहरणगणस्य श॒क्रः कृत्या- 

दूषणोऽतिजगतीशक्रया सवांशिछन्दांसि ॥ १ ॥ 


चातनगणस्य चातनऋषिरमिर्देवता सवाशिछन्दांसि । 

मात॒नामागणस्य मातनामा कषिमातनामा देवता, तरिष्टुब्बरृहत्यः 
नुष्टुबजगस्युष्णिकशक्ररी छन्दांसि । वास्तोष्पतिगणस्य ब्रह्मा 
ऋषिवास्तोष्पातदेवता शक्कयेतिशक्षयौ सवाणि छन्दांसि च । 
पाप्महागरस्य ब्रह्मा्छषिः पाप्महादेवता गायःयुष्िगनुष्टुष्प- 
करिजेगती उन्दांसि । तक्मनाशनगणस्य मृण्वगिराऋछषियचमना- 
शनेदेवता शक्रयष्टयत्यष्टिधृतयः सवि ऊन्दांसि च । दुःख- 
नाशनगणस्य यमचऋरषिदुःखमनाशनोदेवता सवाशि छन्दांसि । 
आयुप्यगणस्य ब्रह्मऋषिरायु्वतातिजगतीशक्वयष्टयत्य्ि धरत्य- 
तिधृति प्रदृतयश्रगाय यादि सप्तछन्दांसि । वचेस्यगणस्याथवी- 
ऋषिब्ेहस्पतिदेवता सवांणिद्धन्दांसि ॥ २॥ 


| ३ | ॥ प० १ खर ४॥ 


श्रथ सप्रगणानां खस्त्ययनाभयापराजितशमवमादेव- 
पुरीयचित्रागणपातीवतानामथवाछषिशवन्द्रमादेवता, शक्वयति- 
शक्वर्यो सर्वाणिद्न्दांमि च । आदित्यगणशस्यत्रह्माऋषिरादित्यो 
देवतातिनगतीशक्वयश्यतिद्न्दांस्यायुष्यगणवत्‌ । पांचपत्या- 
गणस्याथवौक्छषिरभेवायुः यश्चन्द्रापोदेवता, गाय -युष्णिगनु- 
षटुवचृहतीपंक्रयश्च्छन्दां सि । सलिलगणस्यतरह्माऋषिरादित्यो देव- 
तातिजगतीशक्वयेष्टचत्यष्टिधत्यतिधतिकृतिग्रक्रतयश्चगायत्यादि 
सत्रछन्दांसि । विश्वकमागणस्याथवी ऋषिवोचस्पातिदेवतानुष्टु- 
वुभ्णज्बृहतीपंक्रयश्च्छन्दांसि । अअ्रथमुत्थापनगणस्याथाऋषि- 
रथिर्देवतानुष्टुषिष्डुबुष्िग्जगरतीपक्ितरहत्यति छन्दांसि । राज्या- 
भिषेकणस्य बञ्चकृविषरव्युदेवताथवागिरा, अपश्चद्रमाउष्सि- 
ग्जगतीपकतिस्तिष्टुबनुष्टुवनब्रहत्यश्च्छन्दांसि । अहोलिग गणस्या- 
थवोऋपिरिन्द्राभ्री चन्द्रवरूणविश्चदवा देवताः सवांणि 
छन्दासि ३॥ 

अथ सूङ्कमंत्राणां ऋषिदेवतलन्दांसि। 

कां० १।घु० १ तत्र प्रथमं १९ त्रिषप्रा' इति त्रीणि सूक्रा- 
न्यावुष्टुभान्येवाथवोऽपश्यत्पूव वाचस्पत्य, दहितीयं चान्द्रमसं 
पाजेन्ये, तृतीयं पजन्यमित्रादिवहुदेवत्यं । पूवण चतुऋचेन 
वाचस्पतिमेवास्तात्‌# वाचाभिवृद्ध,द्ि तीयेन चतुऋचनामृतमयं 
पञेन्यं स्वदेवं चन्द्रमसे च । तृतीयेन नवर्चेन मत्रोक्वान्सर्वान्देवा : 
निति । ४उपहूत।' वाचस्पतिरिति चतुष्पदा विराडरोबरहती । 


ॐ ख. वाचाविवृद्धये । 





॥प०१खं०५॥ [ ४ 1 
१।२। ३¶ृक्षयदिति' तरिषदाविराणनामगायत्री । 


१।३। शशविद्याशरस्येति' तृतीयस्य नवचेस्याद्याः पथ्या- 
पक्रयः । # तत्रैकोनानिचृदद्वनाविराडकाधिका भार्‌ दरथधिका 





[नो ¢ 1 मि वि (शि | 


स्वराडति। संदिग्धे देवतादितः इति सत्र परिभाष्यते । परा- 
तस्लः +ग्रथमः प्रतीकत्वेनानुष्टुभहत्येवं सवेत वक्यमाशषु मंत्रेषु 
प्रथम -प्रतीकिका प्रकृतिरिति ॥ ४॥ 

--१।४।- १.अम्बयोयन्तीति' त्रीणि स्रक्ान्यपानप्त्रीयाणि 
गायत्रासि सोमाद्रेवतानि सिन्धुद्धीपोऽपश्यदेत्यमथर्वा, कृतिः 
स्वस्थानत्वेनेतेः सुङ्करप एवास्तोत्‌। ४तत्राप्स्वन्तरिति' पुरस्ताद- 
बृहती ॥ 

१।६।४.श्‌ न आप' इति पथ्यापेङ्किः ॥ 





ॐ तु° क० पिङ्गलद्वन्दः सूत्रम्‌ श्रध्या० २ । ऊनाधिकेनेकेन 
निचृद्‌ भुरिजो ।५६। द्वाभ्यां विराइस्वराजो। ६० । श्ादितः सदिग्े। 
६९ । १ देवतादेतश्च ॥ ६२ ॥ 

+ गु०° प्रातीकल्पेन । 

> ग० च० प्रतीका । 

¬~ इस १।४।सूक्र के १-३ मंत्रो का ऋ०वेण्मे 
१।२३। १६--१६ म मेधातिथेः कारव ऋषि हे । 

रथव ९।५। सूक्ततथा१।६। के २,२३ मंत्र ऋ० वे० 
१०।६। सूक्त मश्रयि दहे वहां इनमभ्रोका द्रष्टा त्रिशिरास्त्वाष्ट्‌ः 
वा सिन्धुद्धीप वा श्राम्बरीषऋषिटै। 


[ ४ | ॥ प० १ ख० ७॥ 


१।७। १। -स्तुवानम्‌ 

१।८।१८३दंहबिरिति चैततघ्कदरथमाुष्टुमं चातनो ऽपश्यत्‌ । 
प्रथमेन सप्नचेन स्तुवाने यातुधानममिमाह्यत्ततोमिः सवामि 
ऋग्मिरस्तौत्‌ । दं हविरिति' दाभ्यागरभ्यां बृहस्पतमिभरीपोमो 
चाप्रा्थयत्‌ । पराभ्यामभ्रि ७।५ शश्यामत' इति त्रिष्टुप्‌ । 
७।३ श्रयेदममर' इत्यभ्निमिन्द्रपराथना च । ८ । ४। चयत्रेषामग्र 
इति बारैतगमात्रष्टुविति। ५ ॥ 


® १ क | 


१। ६ । १.अ।स्मन्‌ वस्वितिष्क्र त्रिष्टुभं वस्वादि- 
नाना भत्रोक्ग देवर्यमथवोपश्यत्तत्र प्रथमा दितीये बहृदेवत्ये। 
परे दे अभ्रेय्योतत आभिमन्तोक्गान्देवानभ्निपुरोगमान्सवा- 
नग्राथेयचतसुभिवेस्वादि सवेमिष्टं च ॥ 

१। १० । *१ततोश्रयंदवानामिति सक्रमासुरं वारुणं त्रष्टुम । 
पूवेयासुरमस्तोत्पराभिवेरुणमानुष्टुभावंत्ये दवे ।. ३“यदुवेक्थति' 
ककुम्मती ॥ 


१। ११ ॥ (१वषर्‌ ते पूषन्निति' सङ्गं पोष्णं षडच पांक्रमनेन 
मतरोक्नानयेमादि देवान्नारीसुखप्रसवायाभिष्टरयेष्टश्च संवांभिर- 
पराथयत्‌ । २“चतस्रो दिव" इत्यनुष्टुप्परा चतुप्पदोष्णिगग्भो 
ककुम्मत्यनुष्टुप । ४.नेव मांस इति तिश्चः पथ्यारपक्रय इत्यनयोः 
प्रागुक्ृषिरिति ॥ £ ॥ 


१।१२॥ ^१जरायुज इति घृङ्गं यच्मनाशन देवताकं 
जागतं भग्वगिरा । दिरीयान्त्यनुष्टुप्‌ ॥ 


| प० १ सखं०&॥ [ ६ | 
१। १२।१.नमस्ते अस्तु ॥ 


१। १४। १.भगमस्या' इति घ्क्त वेद्यते ढे आनुष्टुम । 
प्रथमे वेद्यत परं वारुणं वोत याम्यं वा । प्रथमेन विद्यृतम प्तोत्‌, 
दवितीयेन तदथं यममिति । १३ । १.भगमस्या' इति क$म्मती । 
१३। ३ प्रवतो नपादिति' चतुष्पादिरादजगती । ५३। यां 
त्वा दवा इति प्रिष्टुप्पराब्रहतीगमभा पंक्तिः । १४ । २ एेषाते 
कुलपा इति चातुष्पाटिरार्‌ ॥ | 

१।१५॥ १ सं सं स्रवन्त्विति' सक्तमानुष्टुभसधव- 
मथवापश्यत्ततोऽनेन मत्रोक्तान्दवानप्राथयदाद्या, टतीया मुरिकः 
पथ्यापंक्तिरिति ।॥ ७॥ 

१। १६ ॥ १ यऽमावास्यामिति' षएक्तमर्भन्द्रं वारुणं दध- 
त्यमावुष्टुभ चातनोऽद्रा्तीदनन मंत्रोक्तान्दवान्‌ सीसपरभिष्ट्रया- 
पराथेयत्‌ । “9्यदि नो गामिति' ककुम्मती श प्राकृतम्‌ ॥ 

१। १७॥ ८१ अमूया' इति सक्तं योपिदेवत्यमानुष्टुभं । > दया 
लोहितवाससो मत्रोक्तदेवता अस्तत । यद्या युरिक्‌ । ४परि 
वः सिकतावतीति त्रिषदाषीगायत्री ॥ 

१। १८ ॥ “१निलच्म्यमिति' घक्तं वनायकमानुष्टुं 
द्रविणोदाः । प्रथमोपरिष्टादविरादबृहती । २'निररणिमिति' निच्रज- 
गती । ३यत्त आत्मनीति' विराडास्तारपक्तिस्त्रष्टुभमिति ॥८॥ 


१। १६ । “मानो विदन्निति! सएक्तमश्वयेमानुष्टुभं । बह्मा 


[ ७ ] ॥प० १ खं०&॥ 

परथमन्द्री, द्वितीया शमानुष्येष्ठवीदे वौस्तृतीयारंद्रीया । “यदेवत्या 

तया तमेवास्तोदिति' वश्वदेवत्या । २'विष्वञ्चो अस्मद्यर ब' इति 
पुरस्तादब्हती । ३यो नः स्व" इति पथ्यापेक्तिः ॥ 

१। २० ॥ +१अदारसृदिति' सरत सौम्यमानुष्ट ममथवो, 
प्रथमात्रिष्टप्‌ सोम्या । हितीया मरतः । ततीया मत्रावारुणी । परा 
वारुणी । परन्द्री ॥ 

१२८।२१॥ १.स्वस्तिदा विशामिति' स्क्तमेन्द्रमानुष्टुभमने- 
ेन्दरपराथनां प्रागुक्तिंरकरोत्‌ ॥ 

१--। २२। १अनुघ्रथेमिति' षक्तं सौयैयुत म्रोकं । हरिमा- 
देबत्यमानुष्टुभे । बरह्मा ततोऽनेन य्य, हरिमाणं, हृद्रोगं चास्तोद 
नाशयम्‌ ॥ 

१।२३ ॥ १.नक्ते जातेति, घक्तं वानस्पत्यमानुष्टुभमथवां 
श्वतलक्त्मविनाशनायानेनाधिक्रीमोषधिमस्तीदिति॥ & ॥ 


‰ सव मुल पुस्तो म इस पाट पदृनेमे शेका वनो रही हे। 
मूल च्र°्वेद१९।१६। रमे दर्वभेनुष्यवः पारदे । हमने जो 
शुद्ध पाठ [ङ] मूल पुस्तकाधार से जाना हे, वह दिया है । 

+इस १।२०। सूक का चतथ म॑त्र ऋ०्वे०१०।१५२।१ मे श्रता दे,वदां 
इसका ऋषे शासोभारद्वाजःःदेवता इन्द्र श्रौर छन्द निचृदनुष्टुप्‌ हे । 

» १। २९१९ । इस सृक्क के चारों मज ऋ० वे१०। १५२ सूक्कमे 
श्राते हे । स्वरितदा मंज का ऋ० वे० मे थाड़ासा भेद ट । ऋ० वे०॥ 
मे इस सक्कं का द्रष्टा शासो भारद्वाजः ऋषि टे। 

~ । २२॥ ४ मत्रका ० १।५०। १२ मे बहुत थोडेभेदसे 
श्राता हे, वहां इस का ऋषि प्रस्करवः कारवः दे । 


॥ प० १ सखं०११॥ [ ८ 1 


१।२४॥ “१ सुपर्णो जात' इति सक्तमासुरी वनस्पतिदेव- 
त्यमातुष्डुभं । ब्रह्मसुरीमनेनास्तीदिति । रआसुरी चक्र इति 
निचत्पभ्यापक्तेः ॥ 

१।२५॥ ।१यदभिरिति' क्तं यच्मनाशनाभिदेवतं बष्टुभ 
भृग्ेगिरार्म॑त्रोक्तदे वानस्तात्‌ । द्वितीया तृतीये विरादगभ। 
४.नमः शीतायति' पुरोऽनुष्टुबिति ॥ 

१।२६। १अ्रारे साविति! सक्तमिन्द्रादि बहदवप्यं गायत्रं । 
बह्मा मंत्रोक्तान्देवानभिष्टरयाम्राथयत्‌ । र.सखासाविति' त्रिपदा 
सास्नीतरिष्टुप । ४.सुपृदतेति' पादनिचरदुभे एकावसाने ॥ 

१। २७ ॥ “शच्मूः पार' इति घक्तं चान्द्रमसयुतन्द्राणी 
देवतमानुष्टुभे । स्वस्त्ययनकामोऽथवा । प्रथमा पथ्यापंकरितिः ॥ 

१।२८॥ १उपप्रागादेव' इति घरक्तमः ग्रयमानुष्टुभं । चातनः 
साद्धोद्ययाभिमस्तोत्‌ । #साधौम्यांपरामृग्भ्यां यातुधा्नीश्चति । 
“रेयाशशपेति' विराट्पथ्याबृहती । “छपूत्रमखिति' पथ्या- 
पक्तिरिति ॥ १०॥ 

१।२६॥ १+श्रभीवतेनेत्य'भीवते माश कतं पडच व्रा द्यश- 
स्पत्यमानुष्टुभं । वसिष्टठाऽनेन स्रक्तनेमं मणि सपलक्षयणाय, 
चन्द्रमसो ब्राह्म एस्पत्यममिष्टरयाम्राथयत्‌ ॥ 

% यह पाठ {किसी भी हस्तलेखमे भली प्रकार स नटो पड़ा 
जाता तथापि दण ले० के ्रधारसर ही उपयुक्त पाठ की कल्पना 


की गर हे॥ 
+ इस सृक्क के श्रादि के तीन मज अत्यन्त थोडेभदसे क्र 
१०। १७४ मे श्राति हं वहां ऋषि ्रभीवर््तः श्रोर देवता राज्ञः स्तुतिः 


© 


९५ 


| & ] ॥प०१खं० १२॥ 

१।३०।१ शविश्वदेवाः `इति सक्तं वेश्वदेवं ब्रष्टुभमायुष्कामो- 
ऽथवा सर्वान्‌ वस्वादिदेवान्‌ स्वाभिग्ऋग्भिरस्तोत्‌ । ३५ देवाः, 
इति शाक्वरगभोविरादजगती ॥ 

१।३१। १ आआशानामाशपलेभ्यः' इति सक्रमाशाश््पा- 
लीय, वास्तोष्यत्यमानुष्टुभं । ब्रह्मानेनाशापालान्वास्तोष्पतीन्‌ 
ङगेनास्तौत्‌ ३ श्घ्रामस्त्वा' इति विरारूत्रष्टुप्‌ । ४स्वास्तमत्र' 
इति परानुष्टुएत्रिष्टुबिति ॥ ११॥ 

१।३२। १३दं जनासः' इति बरह्मघ्क्गं चावापरथिवीयमानु- 
प्टुभमनेन तदेवास्तादिति । +-सर्वत्रानुक्काषिषक्तपु प्रागुक्तपि- 

रिति विजानीयाद्‌ लक्त ¬<क्रियेष्वपश्यात्तन इति च सर्वत्र परि- 
भाष्यत । या--यदेवत्या तया तामेवास्तोदिति पारिभाषिकं घरक्त- 
मिति च |` सवेत्रावगच्छदिति शाखप्रकृतिराग्रंथ परिसमापेः । 
२अन्तरिक्त आसाम्‌" इति ककुम्मतीति ॥ 

१।३३ । १हिरणएय वशः" इति घरक्त चान्द्रमसमाप्यमुत 
ष्टुभ । शतातिः सर्वेण सूक्तेन सवेकारणं आप एवति विज्ञाय 
ता .><.्रस्तादिति ॥ 





‡ ख. ग. ङ. च. लोये ॥ 

+ अनुक्त ऋषि ॥ 

८ ख. क्रयप्वपश्यत्तत, च. ऋययप्यपस्णानन ॥ 

-- बी- या यदचावत्या ॥ 

"| बी. सवत्र नहीं ॥ 

.>९. समग्र. ह° लेखो मे "विक्ञातास्तोत्‌' पाठ हे परन्तु हमारी 
सम्मति म यह पाठ श्रद्ध लखे हुए टै, शद्ध करके व्याकरण के 
नियमसे पाट हमने मूल मे दिया दे ॥ 


॥ प० १ खे० १२॥ [ १० ] 


१।३४ । १६य वीरुत्‌ इति शमधुकमणिसूक्तं पञ्चच 
वानसपत्यमानुष्टुभमथवा मधुवनस्पतिमस्तोत्‌ ॥ 


१।३५। १।यदाबभ्रन्‌' इति हरण्यमेन्द्राग्रयुत बश्वदवं जागतं 
ततोऽनेन सूक्तेन हिरण्यमेवास्तात्‌ । यच्छतानीकाय राज्ञे दकः 
पुत्रा अवभ्रस्तेत्र आत्मनि बधभाम्यायुष्ामः। ४~विश्वेदेवाः'इति 
“४समानां मासाम्‌! इत्यनुष्टुबगभो चतुष्पदात्रिष्टुए "तत्ते >बधा- 
म्यायुषे वचसेबलाय'इति शाक्तरस्तथा ३--अस्मिन्तदक्षमाणः' 
इति ॥ १२॥ 


~~~ ---~-- णड -04----- -- ------------ 





# बौ. क. ग. शु. मदुघ्, ख. ङ. च. मधुधघ. हमने दोनो ही 
पाठ नहीं दिये, कोशि. १ । ३७ मै इसी सङ्क पर सूत्र लिखते हषः 
| (स (. स मणि १ =. 
मधुक मणिमोप्तऽपनीय इयं वीरुत्‌ पाठ मे .मधुकमणि' श्राया दे, 

७९ न. 
यही ठीक जान मूलमे दिया हे ॥ 

+ यह प्रतीक इस सृक्क म किसी मंत्रारम्भ की नही, दां चतुथं 
मष उत्तरां मे यह पद श्राया हे॥ 

< यह प्रतीक भी प्रथम मंत्र के उत्तराधैकेश्रारम्भकी हे॥ 

¬~ यह भी प्रतीक नहीं, परन्तु तृतोय मंत्र के उत्तराध मय 
पाट श्राया हे। मूल मे इस सूक्त म समानामासामिति इस प्रतीक 


के विना श्रन्य सब प्रतीक श्रारम्भ की नदीं हे, यह भी बात यहां 
चिन्तनीय ही हे॥ 


| ११ ] ॥षप०१खं० १४॥ 
परथ हितीयं काण्डम्‌ । 


----- --~+९7------ 
२। १। नस्तत्‌! इति प्रभृतिराकाण्डपरिसमपेः पूर्य 
ते तिरित्येवभत्तरोत्त ५ ् भ 9 ् 
काणएडस्य चतुऋचप्रकृतिरित्येवसुत्तरोत्तरकाण्डषु षष्ठं यावदेकेका 
तावल्मङ्गष्कृगिति विजानीयात्‌ । १ वेनस्तत्‌ इति बरेष्टुभं ब्रह्मात्म- 
देवते बेनोऽपश्यत्‌। ततोऽनेन श्न तदेवास्तोदिति । +३.सनः 
पिता' इति जगती ॥ 

२।२। १'दिग्यो गन्धवेः' इति व्रष्टुभ । मातनामा गन्धवा- 
प्सरो देवत्यं मातृनामानेन घर्तेन मंत्रोक्तान्‌ गन्धवोप्सरसो 
देवता श्रस्तात्‌ । ४“्रभ्रिये दिद्यत्‌' इति त्रिपादिराणनाम गायत्री 
१ दिव्यो गन्धषैः' इति विरादजगती' ५१याः क्रन्दाः' इति युरि- 
गलुष्टुविति ॥ १३॥ 

स्‌ 9 क => ^ ७ 6 ॐ € ¢ चमानु 

२।३।१ अदोयत्‌ इति भषज्यायुधन्वतार दवतं षडचमानु- 
ष्टभमेगिरा अ्रपश्यदनेन मंत्रोक्तान्‌ दवानस्तोत्‌। ६“शं नो भव- 
न्तु" इति त्रिपात्स्वराडपरिष्टान्महावबरहतीति ॥ 

२।४। शदोधायुत्वाय' इति चान्द्रमसथुतजगिडदेवताक- 
मानुष्टुभं षडचमथ्वानेन घक्तन जंगिडमणिमस्तीदिति । प्रथमा 
विरारप्रस्तारपक्तिरिति ॥ 





ॐ यह पाट हमारा ह ॥ 
+ थोाडे भेद ख यदह मत्र ऋ०वे०१०।८२।२ मश्राया हं 
वहां ऋषि विश्वकर्मा भोवनः टे ॥ 


॥ प० १ स० १५॥ [ १२1] 
(~ अ = 9 च 

२।५। १४८८६न्द्र जुषस्व' इति सप्तच वरेष्टुभमेन्द्रं भृगुरथवण 
इन्द्रमनेन सक्तनाह्यदाचया पराभिश्च सवाभिस्तमस्तोीदेति । 
+-य उपरिषटादबहत्यो तत्र प्रथमा निच्रदुत्तरा विराडिति । २*बन्द्र 
स्तुराषार्‌ इति विरायपथ्याब्रहती। ४रा त्वा विशन्तु सुतासः `इति 
जगती पुराविराडिति ॥ १४॥ 

२।६ । १.समास्त्वाप्रे' इत्याग्नेयं त्रष्टुभसम्पत्कामः शोन- 
कोऽनेन सक्तेनाभिमस्तोदिति । ्त्रेणाग्न स्वेन'इति चतुष्पदा- 
पपक्तिः परा, विरारूप्रस्तारपैकितिरिति ॥ 

२।७। १शघ द्विष्टा इति भेषज्यायुवेनस्पतिदेवत्यमा- 
लुष्टुममथवा प्रथममनेन ष्क्तन दृबौमस्तोदिति । प्रथमा युरिक। 
४परि मां परि मे' इति विराड़परिश्टादबहती ॥ 

२।८। १.उदगातां ॥ 


२। £ । १'दशाब्क्ञ इति च दे इमे सूक्त बानस्पत्ये यच्म- 
नाशन देवते चानुष्टमे भृग्वंगिरा आभ्यां मंत्रोक्तदेवते श्रस्तोत्‌ । 
२।८। ३भ्रोरजन काण्डस्य इति पथ्यापंकितिः, परा विरार्‌ , 
परा निचरत्पथ्यापक्तिः । १८द शवृक् मश्च इति विराटप्रस्तारपकिति 
रिति ॥ १५ ॥ 


# इस २। ५। सुक्क के ५--अ मंज ऋ० वे० १।३२।१- रेमे 
हे 4 ~ भ 
श्राते हें वहां इनक! ऋषि दिररयस्तृप श्रादिगरस ह ॥ 


+ ठीक पाट पदृा नहीं जाता क. गु. म (त्यं त्ये' पाट दे ॥ 


| १३ |] ॥प० १ सं° १७॥ 
२।१०। १ञत्रियात्‌ त्वा इति सकते प्रागुक्तपिंगं निरृति 
द्यावापरथिव्यादिनाना देवत्यमष्टच । प्रथमा व्रिष्टुप्‌ तया निक्र- 
तिमस्तोदव्रह्मणा सह सवाभिचावाप्रथिवी । द्वितीययाभिमद्धिः 
सह पूवेपादेनोत्तरेण सहाषधीभिः सोमं । तृतीयया पू्पादेन वात- 
त्तरेण चतस्रो दिशः । पराभिवोतपती :,सूययत्मं, निच्ति प्रभृती 
नचेति । रश ते ्र्निः'इति सप्रपादष्टिः । ३. शेत वातः. 
४८इमा या देवीः", ५ तासु त्वा ,८“छूयमृतं ,<.अहा श्ररातिम्‌ हाप, 
प्र्युचं सप्रपादो प्रतयः।६ श्मुक्था यर्मात्‌ इति सप्तपादत्यष्टिः । 
४ ८"एवाहं त्वाम्‌ इति द्वावोष्णिहो पादाविति ॥ १६॥ 


२। ११ । शददृष्या दृषिरसि ' इति कृत्यापरिहरण सक्त 
कृत्यादुषण देषत्यं । शुक्रोऽनेन स्राक्त्यमणिमेव सवरूपमित्य- 
स्तोत्‌ । प्रथमा चतुष्पदा विराट्‌ गायत्री । र“खक्त्याऽसि' इति 
चतस्स्िपदाः परोष्णिहः । ४शघरिरामि ` इति पिपीलिकमध्या 
निचदिति ॥ १७॥ 

२।१२। १+शावाप्रथिवी उरू इति घक्तमषटचं नाना 
देवत्यं । त्ष्टुमं भरद्वात्ः प्रथमया द्यावाप्रथिवी अन्तारिक्षयुरुगाय- 





ॐ शु. म यहां यह श्राधिक पाटदहेजोकि श्न्योमे २।१२। 
के श्रारम्भमेहे। स द्यावा पृथिवो उर्वीतिस्तःकमणएन नाना देवन्यं 
जेष्टुभं भरद्वाजः प्रथमया सधदित्यष्िः' ॥ 


+ इस सूक काटा मंजर थोडसभेद से ऋ० वे° ६।५२।२ 


०. 
| 


॥ पटल ? खण्ड २० ॥ [ १४ |] 

्ः दितीयया ् ७ ® (>, [क 
मस्तात्‌ । द्वितीयया देवान्‌; परयेन्द्र, परयादित्यवस्वगिरः पितन्‌ 
णः बरह्मविरादतपो र 
सोम्यान्‌, परया ध्न्यो मरुतः,परया यमसदनात्‌, 
परया ब्रह्मा,परयाभोमेति । तत्र २९द्‌ दवाः ` इति जगती । ७ “सप्त 
प्राणान्‌ इति दे अनुष्टुभो । शषः प्रतीक इति ॥ १८ ॥ 


२। १३। “१ आआयुदो' इति बहुदे वत्युताभ्रेयं । अरष्टुभम- 
थवोचयाभिमस्तोत्‌ । पराभ्यांवृहस्पति चन्द्रमसे वासः प्राथयत्‌। 
परामभ्यामायुरविंश्वान्देवान्‌ । ४'एद्यश्मानम्‌' इत्यनुष्टुप्‌ । ५स्य ते 
वासः इति पिरादजगती ॥ 

२। १४। १.निस्सालाम्‌' इति षडचमानुष्टुमं । शालाभि- 
देवत्य्चत म॑त्रोक्कदेबताकं चातनः स्वाभिकऋरग्भिमन्ब्ोक्रान्‌ देवान्‌ 
दअमभिभूतयतीन्दरानस्तोत्‌ । “रनिवेः' इति युरिक्‌ । ४“भूतपतिः - 
इत्युपरिष्टादि राडब्रहतीति ॥ १६ ॥ 

२।१५। .यथादयो; ॥ 

२। १६ । शश्राणापाना' ॥ 

२।१७।१.्रोजोसि इति त्रीणि प्राणापानायुदंवस्यानि नाना- 
छन्दांसि । ब्रह्मा प्रथमं षडर्च त्रिपाद्वायत्र तेन प्राणमप्राथेयत्‌ । 
परे दवे एकावसाने । तत्र द्वितीयं सप्तच तस्याद्याः षडेकपदा 
आसुरी तरिष्टुभोऽन्त्यासुयुष्िक्‌ प्रथक्‌ प्रथमेन प्रत्युचं मंत्रोक्रा- 
न्देवान्‌ स्वायुरेवाप्राथेयत्‌ । परेणोजः प्रभृतीनि प्राणायुश्च । 


# बी. चन्द्रसो. क. चन्द्रमासा ॥ 


| १५४ ] ॥प०१ खं०२१॥ 
१६।१ ्राणापाना' इत्येकपदासुरी व्रिष्टुए द्वितीये कपदासुयुष्णिक्‌ । 
पराचकपदासुरी त्रिष्टुप्‌ । ४ वरश्वानर' इति-[ दरे ] दविषद 
आसुरी गायत्यावाद्याद् +ऋतुवरीः पराद्या वसुवणे इति ॥ 

२। १८ । श्रातृव्यक्तयणम्‌' इत्याश्रयं द्रपदं साभ्नाबाहैतं 
चातनः सपतक्तयकामाऽनेन सक्गन सपतक्षयणीः समिध श्राधा- 
यानि प्राथनीयमप्राथेयचचेति ॥ २० ॥ 

२। १६ । १्रभ्रेयत्‌' इति पंचघङ्गानि भरिपाद्वायत्राशि । 
प्रतिघ्गं पंच पंचचान्यकावसानानि ><पांचपत्यान्यथवो । प्रथममा- 
श्य, दवितीयवायव्यं, ततीयंसोर्यं च, तुरीयं चान्द्र, पश्वममाप्यभिति । 
प्रथमेनाभरिमस्तात्‌ हितीयेन वायु,तृतीयनघ्रय,चतुर्थन चान्द्रमसं, 
पश्चमेनापरति। तत्राचचानां चतुणमाद्याश्रतस्रो निचद्िषमा गाय- 
त्यो ऽन्त्या भुरिग्विषमा । पश्चमस्याद्याश्चतस्रः समविषमा अत्या 
स्वरादविषमा । सवो एव संगताः पंच विंशतिंखिपाद इति ॥ 

२।२४। १.ररभक' अष्टयमायुष्यं पाक्गं । ब्रह्मा सवाभिः 
प्रत्यचं मत्रोक्रदवताग्रम्मिरस्तौदिति । प्रथम दर पुरउष्णिह, पर 

` दे पुरो देवत्ये पाङ्गे, सवां एताश्तस्रो वैराजः । पराः पश्चषदाः 





ॐ मूल प्रथ भः' ॥ 

~ मूल ग्रथ मे (दवे) नहीं वंधनी म स्वयं दिया दे ॥ 

+ यदह पाठ ठीक नदीं पठा जाता, श्रौर क्र,मे संशय था 
हमन ऋ. पाट दिया ह ॥ 

»८ [ह° कोरिक सत्र ४७।८ के श्राधार से 'पचापत्यानः 
पाठ मानता हे॥ 


॥ प० ख०२३॥ [ १६ ] 
पथ्यापंक्रयोऽत्राचे भुरिजावुत्तरे निच्रदाविति । ५.जणि चतुष्पदा 
ब्रहत्यः प्रथमा वजे तिस्रो भुरिज इति ॥ २१॥ 

२।२५। १.श नः' इति वानरपत्यमानुष्टुभ, चातनोऽनेन 
पृशिनिपर्णीमोषधीमस्तोत्‌ । ४.गिरिमेनो' इति भुरिक्‌ ॥ 

२। २६। १एह यन्तु' इति पशव्यं त्रष्टुभं सवितानेन पश्‌- 
नभ्यस्तोदिति । ३सं सं सखबन्तु' इति उपरिष्टादिरादब्हती । 
४.सं सिश्चामि' इति दे अनुष्टुभो । पूवा तत्र भुरिक्‌ ॥ 

२।२७ । १नेच्छत्रः' इति सप्तच वानस्पत्यमानुषटुमं 
कपिञ्जलः ॥ प्रथमयारिनिरोजस्त्वमप्राथयन्मंत्रोक्गमाषाधं, परा- 
भिशवतसृभिश्रोषधिमस्तौत्‌ । परया रौद्रया रुद्रं, परयेन्द्रमिति ॥ 

२। २८। १ तुभ्यमेव ' इति वरेष्टुभं । जरिमायुर्देवतं । शभू 
प्रथमया जरिमाणमभिष्टरयाप्राथयदायुशच । द्वितीयया मित्रावरुण, 
परया पुनजेरिमाा । परामिद्योवापृथिव्यादिदेवानायु् । प्रथमा 
जगत्य॑त्याुरिगिति ॥ २२॥ 


२।२६। "पार्थिवस्य! इति सपरच तरष्टुभ बहुदेवत्यमथवो - 
प्रथमा वैश्वदेवी, तया देवानायुष्यमात्मनेऽप्राथयत्‌दि तीयायाः प्रथ 
मेनायुजातवेदसं, परेण पादेन प्रजां त्वष्टारं, तृतीयेन सवितारं धनं 
शतायुश्च, परयेन्द्रं सोप्रजास्त्वादि, पराभ्यां द्यावाप्रथिष्यो 
विश्वान्देबान्‌ मरुतश्चापश्च, परयाश्चिनो, परयेन्द्रमस्तोदिति च 
शिष्यते । प्रथमानुष्टुप । ४६न्दरेण दत्तः इति पराबृहतीनिचत्मस्तार! 
पङ्कः ॥ 


[ १७ |] ॥प० १ ख०२५॥ 


२। ३० । "यथेदम्‌" इति प्रजापतिरारिविनमानुष्टुभं 
कामिनी मनोऽभिगुखीकरणकामः प्रथमया भूतृणं दृष्टान्तेन मनो- 
मथनमादध्यात्‌। परयाधिना, पराभिस्तदथमोषाधिमस्तोदंत्यया 
दम्पती परस्पर॑मनोग्रहणमाकृरुताम्‌ ॥ 


२।३१। १८इन्द्रस्य या" इति महीदवत्यमुत चान्द्रमसमानु- 
्टुभं काण्वः । प्रथमया महीमस्तुवत्‌, पराभिः सवाभिश्च कृमि- 
जम्मनमादध्यादिति। र“दष्टमदृष्टम्‌! इत्युपारे्टाहिराब्हती । परारषी 
व्रिष्टुए । ४अन्वान्त्यम्‌' इति प्रागुक्रा बृहती । ५०ये क्रिमयः! इति 
प्रागुक्ता त्रिष्टुप्‌ | 

२।३२। १'उगद्न्नादित्यः' इत्यादित्यदवत्यं पडुचमानुष्ट- 
भमननाक्र्षिरुक्रक्रियामकरोदिति । प्रथमा त्रिपादभुरिगगा- 
यत्री । ६ श्र त श्रृणामि श्रृगे' इति चतप्पानिनचरदष्णिगिति ।॥२४॥ 

२। ३३ । श“त्तीम्या ते' इति यच्मविबहेणं सप्तच 
चान्द्रमसमायुष्यमानुष्टुभं । ब्रह्मानेन सर्वेण पूक्रेन सवगता 
यच्मनिगमनमादध्यात्‌ । ५८उरूभ्यां ते' इत्युपरिष्टाहिराटवरृहती । 
३८हृदयात्ते' इति कङम्मती । ४अन्त्रभ्यः इति चतुष्पाद भुरिगु 
ष्णिक्‌ । ६“अस्थिभ्यः' इत्युभ्णिग्गभा निचरदनुष्टुप्‌ । “तरङ्गं 
्रङ्गे' इति पथ्यापंङ्किः ॥ 





ॐ इस ५।२२ सूक्त के २,२,४,५,७ मंत्र ऋण्वे० ?०।६द२ सूक्तम 
आ्आतेदे।?,२,५ म्रतोवेसेकेवेसे ही है; श्रन्य ४, ७ मंत्र 
कुलं मदसेश्नायेदह। वहां इन मंत्रो का ऋपि 'विवृदा काश्यपः टद ॥ 


॥ प० १ ख०२५॥ [ शट | 


२।३४। १५य इशो' इति पाशुपत्यं पशुभागकरणं तरष्टुभ- 
मथवा । प्रथमया पशुपतिमभिष्टूय पराश्पश्वाप्राथेयदं ततो 
हितीयया देवान्‌, परयाप्रे विश्वकम्माणं, परया वायुं प्रजापति- 
मत्यया यज्ञियं पशुमाशिषा प्रारुदत्‌ ॥ 

२।३५। १ये भक्षयन्तः" इति वेश्वकमोणं व्ष्टुभमंगिरा 
सर्यणानेन सङ्ेन ते विश्वकमीणमेवास्तौत्‌। प्रथमा वृहतीगम । 
७.घोरा रषयः, ५१यज्ञस्य चज्ञुः, इति युरिजा ॥ 

२।३६ | श्््रानोञअग्न' हत्यष्टचेमग्नीषोमीयं बरष्टुभं पति- 
वेदनः प्रथमयाभिमस्तोत्‌ , द्वितीयया सोमादीन्‌ देवान्‌, परयाश्री 
पोमो, परया चिवन्द्रं, परया सयं, परया धनपतिं, परया दिरण्या- 
दिभगे चांस्ययोषधिमप्राथयदिति । प्रथमा यरिक । र"सोमजुषटे 

५ भगस्य नावम्‌ इति तिस्रोऽनुष्टुभोऽन्त्या निचृत्पुरउष्णिगेति।।२४ 
इति ब्रह्मवेदोक्रम॑त्राणां ब्ृहत्सवानुक्रमणिकायां प्रथमः 
पटलः समाप्तः ॥ 


= र्द # ०/३ ॐ = -~---- ~ ----~ 





ॐ यह पाठ सव मूल लेखो मे पद्ना कठिन हे । घ. ङ. म “परा- 
यश्च" पढ़ा जाता टे । श्रन्योमे जो पाठ ऊपर दिया हे वेसादही पठा 
जातादे॥ 

+ गु. इत्यथवेवेदे अयुक्रमणिकायां प्रथमः प्ररलः समाप्तः 
सम्वत्‌ १६२२ ना कात्तिक वदे १२॥ ङ. इति ब्रह्मवदोङ्क अनुक्रमणी 
कायां प्रथमः परलः ॥ 


| १६ |] ॥ प० २ ख १॥ 
परथ ततीय काण्डम्‌ । 


------ ~ ५ -4 


२। १। १.आग्रनः इतिद्रं सनामाहन बहदवत्ये ब्रेष्टभेऽ- 
थवोत्र +षडुच प्रकृतिरन्याविकृतिरिति विजानीयात्‌ । प्रथमया- 
प्रिमस्तोत्‌ । द्वितीयया ><मरुतः, पराभिरिन्द्र, परस्य प्रथमाभ्या- 


म्ि,पराभ्यामिन्द्र, परया द्यां, परया मरुत इति पूवस्य त॒तीयान्त्ये ॥ 


३। २। २अ्यमग्निरमूमुहत्‌' इति तिसख्ऽनुष्टुभः । ३।१।५ 
इन्द्रमेनाम्‌' इति विराट्‌पुरउष्णिक्‌ । ३। १। रध्युयमग्रा इति 
विरादगभा युरिक्‌ ॥ 

३।३ । श्रचिक्रदत्‌' इति नाना देवन्यगरुताग्रयं व्रष्टुमनेन 
मव्राक्रान्दवानस्तात्‌ । ३शअरद्धवस्त्वा राजा इति चतुष्पदा 
गुरिकपंक्रिः । ६“हयन्तु' इति ह आनुष्टुमे ॥ 

३।४। १सत्वा गन्‌", \५। १.अआयमागन्‌' इति द्र षक, 
अदं सप्तकं दितीयमष्टकं । पूवमन्द्रमुत्तरं साम्यं । पूर्वेशेन्द्रमुत्तरण 
पशमणिभक्रा्िरस्तोदिति। ४। भ्रधिनाता,४।५ आ 
्रद्रव' इति टे ॒रिजा । ४ । “रत्वा गन्‌" इति जगती ॥ 

३।५। २.मयिचत्रम्‌ इति द्रे, । ५ मारक्तत्‌" इति 
तिश्चोञनुष्टुभः । श“आआयमगन्‌' इति पुराऽनुष्टुपत्रिष्टुप. । 
८ “पर्णोसि" इति पिराड्राब्रहतीति ॥ १॥ 





ॐ यह लेख हमारा हे । 
+ मू० ले प्रडचं । 
> मूल लेखो म विसर्गं नहीं । 


॥प०२खं०३॥ [ २० |] 


३।६। पुमान्‌ पुंसः परिजातः" इत्यष्टच वानस्पत्याश्च- 
त्थदेवत्यमानुष्टुभं जगद्वीजं पुरुषाऽनने सूक्गनारिक्षयायायं मरा 
देवमश्वस्थमेवास्तादिति ॥ 

३।७। ? हरिणस्य इति मप्तच यचमनाशनदवतमरुत 
बहुदवत्यमानुष्टुभ, भृग्वगिरा आच्याभिस्तिसृमिहरिणमस्तात्‌ । 
परया तारक, परयापः, पराभ्यां यच्मनाशनं । ६ यदासुतः' इति 
भुरिक्‌ ॥ 


३।८। श्रायातु मित्रः' इति मत्त वेश्दवंत्रष्टुममथवा 

चतसृभिमित्रादीन्‌ विश्वान्दवानस्तात्‌ । पराभ्यां मांमनस्यमिति 

धाता रातिः", &शख्रह गृभ्णामि इते जगत्या । ५सवामना 
मि' इत्यनुष्टुप। ४इहेद साथे'इति विरादब्रहतीगमभाचतुष्पादिति ॥२ 


३।६। १कशफस्य' इति द्यावाप्राथिवीयमत वश्वदेवमानु- 
ष्टुभ वामदेवः । 9'्येनाश्रवस्यवः' इति चनुप्पाननिचदबृहती । 
अत्या जुरिक्‌ ॥ 


३। १०। #श प्रथमा ह इति त्रयोदशचमाटक्यमानुष्टुभ- 
मथवा सवाभिरेकामवाष्टकामस्तोत्‌। ४'इयमेव सा या' इति तिसः, 
१२.एकाष्टका इति त्रिष्टुभः । ७शा मा पृष्टे च' इति च्यवमाना 
परूपदा विरादगभाति जगती ॥ 








‰ ३। १०। ‰ मंत्र का उत्तरा ऋ०वे० ४।५७।७म दखो। 


[ २१ | ॥ प० २ ख०५॥ 

३। ११ । #१“युश्वामित्वा' इत्यष्टचेमन्द्राम्रायुष्यं बरेष्टुभ 
ब्रह्मा यच्मनाशनदेवत्ययुत भणगिराश्चोभो मंत्रोक्रदेवाननेना- 
स्तुतामिति । ४शतं जीव ',८्रभिस्वा' इति जगत्यौ । पूवो शक्र- 
रीगभा, परा अ्यवसाना पटपदाबृहतीगमां । ५५ विशतः इति द 
आनुष्टुभो । ७“जराये त्वा'इति उष्णिग्बृहतीगभपथ्यापं ङ्रिरिति।।३ 


३। १२। “इहव ध्रवाम्‌' इति नवचं शालाशङगंवास्तोप्पति- 
शालादवतं ब्रष्टुमं ब्रह्मा र्वेणानन शालामस्तोत्‌ । ३रूण्य- 
मि शालः इति ब्रहती । £ऋतन' इति शक्ररीगभाजगती । 
७“एमाम्‌' त्राप्यनुषटुप । दितीया विराडजगती । "पूण नारि 
इति भुरिक्‌ । £ “इमा आपः ` इत्यनुष्टुप्‌ ॥ 


३।१२३। १।यददः` इति सप्तच वारुणयुत सिन्धुद वत- 
मानुष्युमे भृगुस्ता च्ननास्तादिति । प्रथमा निचत्‌ । भशापो 
भद्रा" इति विरादजगती । परा निचरद्‌नुष्टुषिति ॥ ४॥ 


३। १४। १स वः'इति नाना द्‌वत्यमुत गोषटदवताकमा- 
ष्टुं ब्रह्मा मंत्रोक्कन्देवानस्तोत्‌ । अत्या्षपीतरष्टुप्‌ । 





ॐ द। ९६ । सूक्कके आरम्भक २ मंत्र अ्षरशः ओर ३, ४ 
थाड़ भेद से ऋ०च० ९०। १६१ । ?-७ म मिलते हे । वहां इन का 
ऋषि यच्मनाशनः प्राजापत्यः दे । ३। १९ के यही च्रारम्भ के 
४ मन्न श्रक्ञषरशः इसी अथर्ववेद के २०। ६६। द-६ म भी मिलने, 
वहां भी इनका ऋषि ब्रह्मा ही हे। 


॥ पटल २ खण्ड & ॥ [ २२ ] 

२। १५। १८इन्द्रमहम्‌' इत्यष्टच त्षटुभं वश्वदेवसुतन्द्रमर 
पण्यकामोऽथवा प्रथमया प्रागिन्द्रमस्तोत्परयापथः, शपरयाभ्रि, 
+परया प्रपणमग्रिविक्रयं च, परया देवानग्नि च धनं 
प्रथयन्‌ , उत्तरया देवानिन्द्र प्रजापति सवितारं सोमाभि धनरूचि 
चति, ८ परया विश्वानर जातवेदसमिति । प्रथमा युरिक्‌ । ४८हमा- 
ममर' इति यवसाना ब्रहतीगमभो परषदाविराडत्यष्टिः । ५ध्येन 
धनन' इति प्रथमा विरादजगती । ७उप त्वा नमसा' इन्यनुष्टुप>< 
त्विश्वाहा ते' इति निचरदिति ॥ ५॥ 

२।१६। १-- प्रातरभिम्‌ः इति प्रातः याहस्पतयमरुत 
वहृदेवर्यं ब्रष्टुभममथवां । प्रथमा बहृदेवत्यार्षी जगती तयारन्द्रा- 
दीन्मत्रोक्घान्‌ देवानाह्यत्‌ । र्रातर्जितम्‌' इति पंचभगदवत्या- 
स्तत्र. ४.उतदानीम्‌' इति भुरिक्पंकरिरेताभिरथवां भगमेवास्तोत्‌। 
तथांत्ययोषोदेवत्ययोषसश्च ॥ 


= नश ह 
ॐ ३। १५। २ऋ० वे० २।१८।२मे रे, वहां इसका ऋषि 
कता वैश्वामित्रः, दे ॥ 


+ २३। १५।४का पूवां बहुन थाडे भद स ऋ० वे० १।२९।११ 


+: 
| ‰ 


> मूल लेखो मे "ष्टुभ हे ॥ 

--२३। १६ । सृक्क ऋ०वे०७। ४९१ मं यदह सूक्त अत्यन्त स्वर्प 
भद से श्राया हे। सप्तम मं वहां विना किसी परिवन सेदहे। 
ऋण्वे०मे इस सूक्त का ऋषि वसिष्ठः दे ग्रौर प्रथममंत्रकाल्धन्द 
निच जगती दे ॥ 


[ २३ ] ॥ पटल २ खण्ड ७॥। 


३।१७। %१.सीरायुञ्जन्ति" इति नवचे सीतादेवत्यमानुष्टुभं 
विश्वामित्रः. सवांभिः सीतामेवास्तात्‌ । प्रथमार्षीगायत्री । रव्युन- 
कर सीरा" ४ शुनं सुफालाः. € “धृतेन सीताः इति त्रिष्टुभः । 
३'लाङ्गलंपवीरवत्‌'इति पथ्यापोङ्कः। ७ शुनासीर ह इति विराट्‌ 
पुरउष्णिक्‌ । ८ सीतेवन्दाम्' इति नचदिति ॥ ६ ॥ 

३। १८। ¬-१'टमां खनामि' इति वानस्पत्यमानुष्टुमम- 
वनिन सङ्गेन सपल्ीं ><पराणुदत्‌ । बाणपरणीमोषधिमस्तोत्‌ । 
४ उत्तराहम्‌' इत्यनुष्टुबगमाचतुष्पादृष्णिक्‌ । ६.त्रभितेऽधाम्‌'इत्यु- 
ष्णिग्गभापथ्यापेक्किः ॥ 

३। १६ । १.संशिते मे' इत्यष्टच वेश्वदेवमुत चान्द्रमसमुंत 
द्रमाुष्टुम बनिष्टठाऽनन मंत्रोक्ान्दवानभिष्टरयामित्रान्‌ पराणुद- 





ॐ इस २।१७ सूक्त का ? मंत्र ऋ० २०।२९०९।४५। मे हे । दितीय 
मत्र ऋ०९०।१०१।३ मेहे, देवता विश्वदेवाः वा ऋत्विज हे। 
७ 6 * [५ (० £ (1 त्‌ क # 
दोनो का ऋषि वहां वुधः सोम्यः हे । चतुथं मंत्र थोडे भेद से ऋ० 
४।५७।७ मे श्रौर वहां ऋषि वामदेव हे । श्रार इसका उत्तगाधं श्रथवं 
२।१०।९मेभीच्रायादे। । पंचम मंत्र कर्मेदं मे ० ४।५७।८ 
७ ( (4 [त्‌ (त 98 त (स ऋषि 
म्र श्राया हे। षष्ठ म्र विना मेदस ४।५७।४ मे मिलतादहे, ऋषि 
वामदेव हे। स्तम क्र भद स ऋ० ४।५७। ५ महे शरोर श्रम 


क्र भद से ऋ०४।५७।दमेदटे॥ 
+ यह सङ्क बहुत स्वल्प भेद स ऋ० व० १०।१४५ म श्राना 
¢ च स 


(१ सू ८ द्ल्द्र 
हे उसम दस सृक्क काऋषि इन्द्राणी हे॥ 
लखोम ८४ =? = 
> सव मूल लेखो मे पाट “सुदत्ये"' हे ॥ 


॥ प०२ख०्द॥ [ २४ } 


दिति। प्रथमा पथ्याबृहती । ३.नीचः पचन्ताम्‌'इति सुरिग्बृहती । 
‰७ प्रेता जयता' इति विराडास्तारपैक्रिः । +भएषामहम्‌' इति 
रिष्ट । ६'उद्धपन्ताम्‌ इति त्यवयाना तरिप्टुप्कङुम्मतीगमो पट- 
पदातिजगती । >८श्रवसूष्टा परापत्‌! इति पथ्यापेक्किरिति ॥ ७॥ 
३। २० । --श्.त्रयंतयोनिः' इति द शयमाभ्नयमुत मत्राक्त 
दवत्यमानुष्टमे प्रागक्तपिः प्रथमाभ्यां द्वाभ्यां पञ्चम्याचाभ्रि- 
मभिषटय रयि चाप्ा्थयत्‌। सप्तभिरितरान्‌ भगादीन्देवानिति । 
तत्र ६इन्द्रवायृ' पथ्यापकितिः। स'वाजस्य नु इति वरिरादजगती ॥ 
३।२१। ये ञ्प्नयः' इति दशयचमाग्नं व्रषटुममन्त्या- 
स्तिस्रो बहृदवत्याः' सप्तभिः प्रथमाभिरभिमस्तात्पराभिस्तिसाभे- 
अन््रोक्तान्देवानिति । प्रथमा पुरोऽनुष्टप्‌ । भवयं त्वा हातारम्‌ 
इति जगती । ७ दिवं परथिवीम्‌' इति विरादगभा। ।- £उक्तान्नाय' 


भ 


ॐ थोड भद स यह मंज ऋण ९०। १०२ । ५२ म टे, वदां 
ऋषि प्रतिरथ णेन्द्रःटे॥ 

+ पल ने श्रपने भाष्य मे प्रञ्चम मंत्र का छन्द 
नटीं दिया ॥ 

८ थोडे मेद से यह मंत्र ऋ ६।७५। ध्द्मे आताटे वहां 
ऋषि 'पायुभौरद्वाज' हे ॥ 

~ इस २।२० सूक्त का ९ मंत्र थोाड़ भेद से ऋ०२।२९।१०्म ट 
इसका ऋषि विश्वामित्र दे। रोप र-७ मंत्र ऋण १० । १८९ म 
थोडे भेद से राते ह । सप्तम मंत्र मे भेद रिलक्रुल नहीं । दइनका ऋषि 
'अभचिस्नापसः हे ॥ 

।- यह मत्र ऋ०८।७३।१६ मे कृ मद से श्राया द ॥ 


[ २५ | ॥प०२खं० १०॥ 
इत्युपरिष्टाद्विराडब्रहती । ८ हिरण्यपाशि, २५यः सोमे" इति, 
३य इन्द्रेण" इति भुरिजः । ६ शान्तो अभिः' इति दे अनुष्टुभो । 
पूवोनिचदिति ॥ ८ ॥ 

३।२२। १हस्तिष्रचसम्‌' इति बाहस्पत्यमुतयैश्वदेवमानु- 
ष्टुमे वयस्यं सवोनूदेवान्‌ वर्चोऽप्राथेयदिति प्रागुक्तिः । 
प्रथमाविरट्विष्टुर्‌ । ३येन हस्ती इति पंचपद।परानुष्टुष- 
विराडति जगती । ४८यत्त वचेः' इति यवसाना षटपदाजगती ॥ 

३।२३। १“यन वेहद्‌ इति चान्द्रमसमुतयोनिदवत्यमानु- 
ष्टुभ ब्रह्मनेन पूत्रमप्राथयद्योनिमभिष्टरय प्रजाया इति । 
५.कृणोमि ते प्राजापत्यम्‌ इत्युपरिशद्‌ भुरिग्बृहती । ई "यासां 
द्योः उति स्कन्धोग्रीवीवृहती ॥ 

३। २४ । १ "पयस्वतीः" इति सप्र वानस्पत्य मानुष्टु्भ 
भृगुरुतप्राजापत्यं मंत्रोक्ता अस्तादेवता इति । २'वेदाहम्‌' इति 
निचृत्पथ्यापक्तिः ॥ 


३।२५। १'उत्तदस्त्वा' इति मत्रावरुशमानुष्टुम कामेषु- 
देवताकं च ततोऽनेन मेत्रोक्तान्देवानस्तात्‌. जायाकामश्वस्ववशा- 
यतामिति ।! 8 ॥ 

३।२६। १०ये स्यां स्थ प्राच्याम्‌! इति दवे रोदे, पूव त्रष्टुभ- 
ृत्तरमाष्टिकमथवा प्रत्युचमग्न्यादि बहुदेवत्ये च । पूवया प्राची- 
स्थान्‌ साग्रीन्हतिनाभ्रोदवानस्तीदिति । द्वितीयया दाक्तणस्थान्‌ 
सकामानाविष्यवनाश्नो देवान्‌, परया प्रतीचीस्थान्‌ वराजनाभ्ना 


॥ प० २ख०११॥ [ २६ |] 


वयक्गान्देवान्‌,परयोदी चीस्थान्‌ सवातान्‌ प्रविभ्यन्तनास्नो दवान्‌. परया 

प्रस्थान्‌ निलिम्पनाश्नोदेवान्‌ सोषधिकान्‌, परयोध्वेस्थान्‌ अव- 
स्वन्त ना्नोदेवान्‌ ब्रहस्पतियुक्तान्‌, सवौ ऋचः पूवस्य प्रत्येकं 
पंचपदा विपरीतपाद्‌ श्लदमा भवन्ति । पूवात्रिष्टुपष्‌ । तरतीया- 
चतुर्यौ युरिजौ । द्वितीया पश्चम्यांत्या जगत्यौ । द्वितीयस्य पवेया 
प्राचीदिशमाभेमासितामात्यामस्तात्‌, हितीयया दक्षिणमिन्द्र 
तिरथिराजिपिर्तेस्ततीयया प्रतीची वरुणं प्रदाकुमन्न, परयोदी- 
चीं सोमं स्वजमशनि, परया धरवां विष्णुं कल्मापृग्रीवे वीरुधः, 
परयोध्यं बरहस्पतिधित्रं कषमिति ॥ १०॥ 

अस्यापि पट्‌ प्रत्यकं पश्चपदा अष्टयस्तत्र द्वितीययात्यषटिः । 
पश्चमी भुरिगेकेकं ककुम्मतीगभा दे इति ॥ 

३।२८। १.एकेकयेषाइति यामिन्यमानुष्टुभं बरह्मानन यमिनी- 
मस्तोत्‌ , पशु पोषशणायेति । प्रथमातिशक्ररीगमां चतुष्पदाति 
जगती । ४९इह पुष्टिः इति यवमध्या पिराउककुप्‌ । भथयत्रा 
सुहाई; इति त्रिष्टुप्‌ । ६्यत्रा सुहादाम्‌' इति विरादगभाप्रस्तार- 
पङ्कः ॥ | 

३। २६। श१्यद्राजानः' इत्यष्टच शितिपादमाविदेवत्य- 
मानुष्टुभगुद्ालकोऽनेन षडर्चन शितिपादमविमस्तोत्‌ । सपमी 
कामदेवत्या तयाकामं । ८“परा भोमा तया भूमिमिति । प्रथमा- 
तृतीये पंथ्याप्गी । ७“क इदम्‌ इति व्यवसाना परपादुपरिशादे- 


‡ ङः यद्मा ॥ 


[ २७ |] ॥ प१०२खं० १२॥ 
यीबृहती ककृम्मतीगमीविरादजगती । स“भूमिष्यूवा' इत्युपरि- 
एादब्रहतीति ॥ ११॥ 

३।३०। १'हृदयम्‌' इति सप्तच चान्द्रमसं सांमनस्य- 
मानुष्टुभमथवानेन दम्पत्योः समीकरणाय सांमनस्यमविदेषम- 
स्तादिति । ५'ज्यायस्वन्तः' इति विराडजगती । ६ “समानी 
प्रपाहति प्रस्तारपंक्िः । ७'सप्रीचीनन्वः इति त्रिष्टुप्‌ ॥ 

३।३१।१.वि दवाः! इत्येकादशच पाप्महादवत्यमानुष्टुभं 
ब्ह्मानन सङ्गन मंत्रोक्कानदेवान्‌ #षाप्मन्नास्तत्‌ । ४०ी मे' इति 
भुरिक्‌ । +५ त्वष्टा दुदित्र' इति विराटरप्रस्तारपेङ्किरिति ॥ १२॥ 


----न "ड. ॐ ~ ------- 





ॐ ङ पाप्मध्न्या ॥ 
+ कुलु भेद से यह मंत्र ऋरू० १०।१७। १ म श्याना हे । वहां 
ऋषि देवश्रवायामायन हे ॥ 


॥ पटल २ खण्ड १२३ ॥ [ २८ | 


परथ चतुथं काण्डम्‌ । 


( ० (स ~ 


४।१। १ब्रह्म जज्ञानम्‌ इति काण्डं सप्तचं शङ प्रकृतिरन्या- 
विकृतिरित्यवगच्छेत्‌ । ब्रह्म जज्ञानम्‌! इति मेनो बाहस्पत्युता- 
दित्यदेवतम्‌ ॥ 

४ । २। +य आत्मदा' इत्यष्टचमात्मदेवतमुमे त्ष्टुमे 
भवतस्तां तां दवतां द्वाभ्यामस्तोत्‌ । ४।१। २हय पि-या, 
४।१।५. बुध्न्यात्‌' इति। ६श्रापो अग्रः इति पुरोऽबुष्टुप । 
८श्रापो त्समः इत्युपरिष्टाञ्ञ्योतिरिति ॥ 

४।३। १८उदितः' इति रोद्रयुतव्याघ्रदेवत्यमानुष्टुभम- 
थवोनेन मंत्रं व्याप्रमस्तोत्‌ । प्रथमा पथ्यापेङ्किः । ३अ्च्यो 
च तेः इति गायत्री । ऽभ्यत्सयमः' इति कङुम्मतीगमापरिष्टाद- 
बृहती ॥ 


४ । ४।१५यां खा" इत्यष्टच वानस्पत्यमावुष्टुभमनन मंघ्राक्ं 
उच्छुष्मोषथिं खत्वास्तादिति च । ४“उच्छुप्मापधीनाम्‌' इति 
पुरउष्णिक्‌ । ६रचयाप्र' इति बहुदेवर्ये इम द्र ुरिजा परोष्एिक ॥ 


‰ यह लेख हमारा हे ॥ 
+ थडमेद सेयह सूक्क मत (८) के विना ्० १०। १२१। 
) = 


भ न, + ~, ( € न. ० 
मे श्रायादे, वहां ऋषि ¶दहेरण्यगभः प्राजापत्यः दे शरोर देवता 
'कः' हे ॥ 


[ २६ ] ॥प०२खं० १५॥ 


४। ५। #१.सहख भृङ्गः" इति बरह्मा स्वापनं वाषभमा- 
नुष्टुभं । २. भूमिम्‌" इति रिक । ७‹स्वप्र स्वम्रा' इति पुरस्ता- 
ञ्ज्यातिस्वरिष्टुविति ॥ १३॥ 

४।६। ब्राह्मणो जज्ञ इति द्र सके पूचमष्टच गरुत्मान्‌ 
तक्तकदवत्ययुत्तरं बवानस्पत्यमानुष्ट्मे द्वाभ्यां मेव्राक्कदेवता 
प्रस्तत्‌ ॥ 

४।७। १५वि त मदम्‌" इति स्वराट्‌ ॥ 

४।८। १८भृतो भूतु" इति राज्याभिषक्यं चान्द्रमसमा- 
प्यमानुष्टुममथर्वागिरा मंत्रोक्का देवता अननास्तात्‌ । आद्या 
भुरिकत्रिष्टुप। ३अआरतिष्ठन्तम्‌ इति त्रिष्टुणए । ७ “एना व्याघमू' 


# ¢ (~ 


हत्याद्या, ५या रपः" इति विराटप्रस्तारपक्रिरिति ॥ 


४ । & । १--*एहि जीवम्‌' इति दशच भृगुखकाङदांजन 
देवतमानुष्डुममनन घ्न तद वांजनं बहुधास्तात्‌। र परिपाणम्‌ 


(ना (क 


इति ककुम्मती, परापथ्यापक्रिरिति ॥ १४॥। 
४ । १० । श््वाताज्ञातः' इति शेख पाणिघ् तंदवतमानुष्डु- 


ॐ इस ४। ५ सुक्क के १,२,५.६ मंत्र ऋ०७।५५। मक्रम स 
७, ८, ६, ५ म थोडमेदसे श्रायेदें, वहां ऋषि वसिष्ठ ओर देवता 
दन्द्रदे॥ 

+ इस सुक्क के सत्तम मंत्र का उत्तराधे स्वल्प भेद स ऋ 
१० । ६७ । मे राना हे ॥ 


॥ प० २ख० १६॥ [ ३० |] 
ममथवाभिः कृशनमस्तोत्‌। ‰६"दिरण्यानाम्‌' इति पंथ्यापङ्किः। 
७८दवानामस्थि' इति पञ्चपदा परानुष्टुपशक्ररीति ॥ 

४। ११ । १ग्रनदवान्दाधार' इति दादशच मृग्वंगिरा 
आनडुहं ्रेष्टुभं तां दबतामिन्द्रर्पेवास्तोदिति । प्रथमाचतुर्या 
जगत्यो । द्वितीया थुरिक। ७८इन्द्रो रूपण" इति व्यवसानापट्षदा- 
नुष्टुवगर्भोपरिष्टा +जञागतानिच॒च्छक्री । “मध्यम तद नुडुहः' 
इति पचानुष्टुम इति ॥ १५॥ 


४।१२। १रोहिण्यमिः इति वानस्पत्यमानुष्टुममृयमन्त्रो- 
क्रां देवतामस्तादिति | प्रथमात्रिपदागायत्री । ६ स उत्ति इति 
त्रिपदा यवमध्या भुरिग्गायत्री । ७यदि क्तम्‌ इति बृहतीति ॥ 

४ । १३ ।>८१.उत देवा" इति चान्द्रमसमरुत वेश्वदवमानु- 
ष्टुभ एातातिरनेन मंत्रोक्रान्‌ विश्वान्‌ देवानस्तादिति ॥ 





वी. के विनाक.ख.ग.ङ. म टिररणयानाम्‌ के स्थानम "स्न 
दिरिग्यानाम्‌' पाठ रया दे बी. मे पाट मूल चेदवन्‌ हे । किसी भी 
मूलवेद मे "हिर्ग्यानां' के पूर्य “्रञ्चिः' पद नीं टे, यदि श्रनि" पद 
पूव लगावे तो पथ्यापाङ्किः छन्द नहीं बनता तरव क्या कमी मूल 
सष्टिता मे यह पद पूर्वं थाच्चथवाकुद्कु शरोर वात थी इसका निरोय 
करना अनत्यन्त कठिन हे ॥ 

+ ङ. जागती ॥ 

८ यह सङ्क दे मंत्र के विनाऋ० १८। १२७ श्रता हे। 
वहां इस के ऋषि एक २ऋचा वाले सात हे। सप्त ऋषय एकर्चः\ 
छटा मंत्र १०।६०।१२ मे हे ऋषि बन्ध्वादयो गोपएायनः, देवता 
इस्तः ॥ 


[ ३१ ] ॥ पटल २ खण्ड १८॥ 

४। १४। १ श्रजोहि' इति नवचं भृगराज्यमभेयं तरष्डुभम्‌ 
तावानेनास्तोत्‌ । २८कमध्वमभ्रिनाः ४' स्वयन्तः' इत्यनुष्टुभ । 
३ ष्ठात्‌ प्रथिव्याः' इति प्रस्तारपङ्केः । ७“पश्चादनं । £ श्रृत- 
मजम्‌ इति जगत्यो । ८ श्रतीच्यां दिशि" इति पश्चपदाति 
शक्षरीति । १६॥ 

७। १५। १.समुत्पतन्तु, इति षोडशयचमथवी मरुत्प्जन्य- 
देवस्य त्रष्टुभं प्रथमया प्रथमे सवा दिशोऽस्तोत्‌। पराभ्यां वीरुध, 
परया मारुतपजन्यान्‌, परया मरुतः, परया प्रजापतिस्तनयित्तु- 
नासहाहयत्‌ । परया वरणं तिसृमिरततामण्ट्कान्‌ पितश्च 
परया वातमप्राथयत्‌ । आच द्वे, ४८उदीरयत' इति विराईजगत्यो । 
१०शअरपामग्निः' इति भुरिक्‌ । ४.गणास्त्वा इति विरार्‌पुरास्ता- 
द॒बृहती । ७से वो अवन्तु" इति, #१३सवत्मरं शशयाना" इति 
द्र अनुष्टुभा! €श्रापो विद्यत्‌' इति पथ्यापेङ्किः । १२.अरपा 
निषिश्वन्‌' इति पंचपदानुष्टुबगभा युरिक । १५.खण्वखा इख- 
मखा' इति शकुमत्यनुष्टुषिति ॥ १७ ॥ 

४। १६। शववृहन्नपाम्‌' इति सत्यानृतोऽन्वी+ चणम 
नवर्च ब्रह्मा वारुणं तरष्टुभमाद्यश्वतसूमिर्दिव्यसा दवविज्ञानमकरोत्‌ 
परया वरुणेरणं, पराभ्यां वरुणप्राथनं,ततोद्राम्यां बरूणाङ्रिरिति। 





‰ यह ४।१५।१३ मंत्र ऋ०७। १०२३२ मच्रायादे। वहां 
~~ [स्‌ भ, ॥ 1 
इसका ऋषि वांस आर देवता मरक हे ॥ 


+ कर. ख. ग. ङ. वाचत्षण ॥ 


॥ प० २ख० १६॥ [ ३२ ] 


५।। १६ । प्रथमानुष्टुप्‌। ठ्यः समाभ्यः' इति तिपान्महा- 
बृहती । € तस्त्वा" इति विराणनाम त्रिपाद्रायत्री । ५.सर्वं तद्राजा" 
इति भुरिक्‌, शशगुतेन पाशेः' इति जगतीति ॥ 


४। १७। १हशानां त्वा इति चतुविंश त्रयं घक्गानां शक्रो 
ऽपामागे वनस्पतिदेवत्यमानुष्टुमं सर्वाभिरपामागवीरुधमस्तोत्‌ ¦ 
ततः कृत्यामशमत्‌ । १८। £ यश्चकार न शशाक इति ब्रहती- 
गमो । १६ । रश्राह्मणेन पर्थुक्रासि' इति पथ्यापंङ्किरिति ॥१८। 

४।२०। रा पश्यति इति नवच मातरनामा ऋषिमात्‌- 
नामादवतमानुष्टुभमनेनोषधिमेवास्तौत्‌ । प्रथमा स्वराद्‌। अत्या 
युरिक इति ॥ 

४। २१।४६१अा गावः ' इति ब्रह्मगव्यं तरेष्टुभमनन गावा- 
ऽस्तोदिति । २८इन्द्रो यञ्वने' इति तिश्चो जगत्य इति ॥ 

४। २२। १'इममिन्द्रवधेय' इति वसिष्ट न्द्रं अरष्टुभम-+ 
थवो क्रियाय राज्ञ चन्द्रममे प्रथमाभिः पञ्चभिः निरमित्रीकरणं 
य्यनन्द्रमप्राथयत्‌ । ्रामगवाश्वादि स्वे राज्योपकरणं च ततः 
पराभ्यामन्त्याभ्यामिन्द्रा ><स्पेण स्वयमेव --चत्रियराजाने 
चन्द्रमसमाशिषा प्राणददिति ॥ १६ ॥ 





> यह ५।८९ सृक्क ऋर० ६।२८ {-अ मे हे वहां ऋषि भरद्वाज 
वाहैर्पत्य हे ॥ 

+ ह्ि० जेष्टुभं सोऽथर्वा ॥ 

>< हि० इन्द्र रूपेण ॥ 

> हि० क्षत्रिय ॥ 


[ ३३ |] ॥प०रखं०२०॥ 

४।२३। १अप्रेमन्वे' इति स्व॒ म्रगारसेज्ञकानि स्क्रानि 
भृगारो नाना देवत्यानि व्रष्टुभानि । ततः १८त्रभ्नमन्वेः इत्यनेन 
प्रथमं प्रचतसमाभ्रेमस्तात्‌ ॥ 

४ । २४ । १इन्द्रस्यमन्मह' इति इन्द्रे ॥ 

४।२५। वायोः मवितुः' इति वायुसवितार ॥ 

७।२६। १मन्वे वां च्रावाप्रथिवी' इति द्यावापराभेव्या ॥ 

४ । २७। १ “मरुतां मन्वे इति मस्ता दवान्‌ ॥ 

४ ।२८। ?मवाशर्वो मन्ये वाम्‌' इति भवशवोवुतरोद्र- 
मथवा ॥ 

४।२६। १.मन्वे वां मित्रावरुणो' इति मित्रारुणा- 
तन्मिपतः परानृषीनित्युत द्रह्णस्तत्र २३ । ३यामन्यामन्‌' इति 
पुरस्ताज्ज्योतिष्मती । २३। ४“सुजातं जातवेदसम्‌" इत्यवुष्टुप | 
६१्येन देवाः' उति प्रम्तारपंक्रिरिति । २४ । १८इन्द्रस्य मन्महः 
इति शाक्रशगभापुरःश॒ करी । २५। तव व्रते" इत्यतिशक्करी । 
२६ । शमन्ये वां यावप्रृथिषीः इति परोऽटिरित्युमेजगत्या । 
२५। ७८उप श्रष्ठा नः' इति पथ्याबृहती । २८ । १.भवाशवां 
मन्वे वाम्‌ ` इति ढयतिजागतगमा युरिक्‌ । २६ । ७“यन्मदम्‌'इति 
शाक्रगमातिमध्येज्योतिः । २६ । ७"ययोः रथः' इति शाक्ररी- 
गभाजगतीति । सर्वेषां श्रगाणां सवोसंगत्यवमकोनपचाशत्‌ 
परानुष्टुभ इति ॥ २० ॥ 


॥ प० २सखं०२१॥ [ ३४ | 

४।२० । *१अहं रुद्रेभिः" इत्यष्टचेमथवा वाग्देवत्यं 
्रष्टुभं स्वयमेवाहंमितिवाचसवैरुप सवीरिमकांसवदेवमयीमि- 
त्यस्तात्‌ । ६ रहं सोमम्‌' इति जगती ॥ 

४ । ३१। 1 त्वया मन्योः । ४। ३२ । १५यस्ते मन्यो 
इति दे ब्रह्मा स्कन्दोमन्युर्देवते व्रष्टुभे आम्यामिनान्याजयेन्मन्युः 
सक्गमस्तूयत्‌ । २१। २अ्रप्निरिव मन्यो'। ३१ । ४.एको बहूनाम्‌ ' 
इति थुरिजा ३१ । ५१६जष कृत्‌ इति तिखः ॥ 

४।२३२। +१यस्ते मन्योः इति जगती ॥ 

४।३३। ३१ नः शोशुचत्‌ इति ब्रह्मा पाप्मत्यमाग्- 
यमष्टचं गायत्रम्‌ ॥ 


४। २४ । ब्रह्मास्य? इत्यष्टचमथवा । बह्मास्यादने ष्टुभ 
४ 'विष्टारिणम्‌' इत्युत्तम थुरिक्‌ । ५*एष यज्ञानाम्‌ इति, व्यवसाना 
सप्तपाद कृतिः । & धृत हृदा? इति पश्चपदातिशक्ररी । परायुरेक्‌- 
शक्षरी । ८ इममादनम्‌' इति जगती ॥ 





* यह सूक्त ऋ०१०।१२५ मे दे । वहां ऋष वागारभ्रणी 
श्रोर देवता भी वागाम्भ्रणी हे ॥ 

† यह सूक्त ऋ० १० त्म दे । वहां ऋषि मन्युस्तापसः हे॥ 

¦ यह सूक ऋ० ९० । प्रमेहे दसका भी ऋषि ३; सूक 
वाला हे ॥ 

\ यह सूक्त ऋ०१। ६७ हे। ऋषि कृत्स च्राडिरस हे॥ 


| ३५ | ॥षप०२स०२३॥ 


४।३५। १“यमोदनम्‌' इति प्रजापतिरा^तिमात्यं तरष्टुभं । 
३५यो दाधार इति भुरिक्‌ जगतीति ॥ 
७। ३६ । १तान्त्सत्याजाः' इति चातनः !सव्योजसमा- 


~ (@ क 


म्रयमानुष्टुभं । € थये मा क्रोधयन्तः इति युरिगिति ॥ २१॥ 


४ । ३७ । “त्वया पूवम्‌" इति द्वादशचे बादरायशिरजभं- 
ग्यप्सरोदेवत्यमानुष्टुमम्‌ । प्रथमाभ्यां द्वाम्यामोषधिमस्तात्‌ । 
परामिस्तिसृभिरप्सरसः, परयोषधि, पराभिःषटभिगन्धवोप्सरो- 
पथिरिति । २३.नदीं यन्तु" इति यवसाना षट्पदात्रिष्टुप्‌ । ५यब्र 
वः व्रङ्खा' इति प्रस्तारपेक्किः । ७“श्रा नृत्यतः" इति परोष्णिक्‌ । 


११ श्वकः इति पटूपदाजगती, परया निचदिति ॥ 


४।३८। १“उद्धिन्द तीम्‌" इति द्वि देवत्यमानुष्टुभम्‌ । सोऽक्- 
विदेवनायाच्याभिश्वतसृभिरष्मरामाह्यत्‌। पराभिस्तिसृभिवोजिनी- 
वतयषभमस्तोत्‌ । २१यायः परिः इति षटृपदा यवसाना जगती । 
तथा ४“घरयेस्य रश्मीन्‌" इति भुरिगत्यष्टिः । £ अन्तरिकेणः इति 
पूवा तरिष्टुवुत्तरा-यवसाना पश्चपदानुष्टुबगमां पुरउपरि्टाज्ञ्यो- 
तिष्मती जगतीति ॥ २२॥ 


४। ३६ । श'पृथिव्यामस्रयेः इति दशचमगिराः सान्त्य 
नानादवत्यं । पाग तथान्त्ये दरे आग्रयो व्रष्टुभो । तत्र प्रथमाभ्यां 





५: हवि० श्रातिमत्यम्‌ ४. । हि श्ातिमच्यम्‌ 51. ॥ 


† द्वि° साव्योंजसम्‌ ॥ 


॥ ०परखं०२३२॥ [ ३६ ] 


द्ाम्यां पथिव्यग्री स्तुत्वाग्राथेयत्‌ । पराभ्यां वाय्वन्तरिक्ते, परा 
भ्यां दिवादित्यो, पराभ्यां दिकचन्द्रमसस्ततः, पराभ्यां ब्रह्मा 
जातवेदसमग्निं प्राध्यायजदिति । पृथिव्याम्‌" ३अन्तरिक्, 
५दिवि', ७दिज्ञुः इति त्रिपादा महाबृहत्यः। २ परथिवी, ४.अन्त- 
रिक्त", 8 दाः. ८ दिशः एताश्चतस्रः संस्तारपंक्रयः ॥ 

४। ४० । शये पुरस्तात्‌ इति कृत्याप्रतिहरणश्मट्च 
शक्रो बहुदवत्यं ब्रष्टु मम्‌ । प्रथमया प्राच्यमभिमस्तात्‌, द्वितीयया 
दक्षिशस्यां यमे, ततीयया प्रतीच्यां वरुणं, परयात्तरतः सामं, 
परयाधस्तादभूमि, परयान्तरिक्े वायुं, परयोपरिषटात्छ्य, ततो 
दिगन्तर्देशभ्यः सवत्र बरह्यति ब्राह्मणं सवत्र । जातवेद अआभिमु- 
ख्येनास्तोत्‌ । २५ दाक्नेणतः । तथे दिशामन्तर्देशभ्यः' इति 
जगत्यो । द्वितीयया पुरोऽति शक्ररी पादयुगिति ॥ २३ ॥ 

इति ब्रह्म वेदोक् मंत्राणां बृहत्सवानुक्रमणिकायां दवितीयः 
पटलः समाप्तः ॥ 


~ ~ ~~~ स~ ब 0" इ 9 प न 





ॐ ह्वि० के ठ. लेख मे श्रष्टचै हें दुसरे ८. मे नहीं ॥ 


[ ३७ 1 ॥ प० ३ खण १॥ 


+अथ पञ्चमं काण्डम्‌ । 

ॐ अथव वच्यमाशमंत्रेषु सूङ्गम्रकृति'सापिंछन्दोदे वतप्व- 
वगन्छत्‌ सवत्रेति ॥ 

५।१।1१.क्रधङ मन्त्रः॥ 

५।२। ;१'तदिदास' इति दरे वारुणे ब्रष्टुभे ॥ 

५।३। ;१.ममाग्रे वचः" इत्याम्रये, पूर्वे नवके, परमका- 
दशकं [तरष्टुभं । बहदियोऽथवा प्रथमस्या * पराब्रहती तिष्टुब॑त्या 
यवसाना पटूपदात्यष्टिः। १० नः सपत्नाः! इति पिरादजगती । 
५। १। ७“उताम्रतासुः' इति विराट्‌ । ५।२। £ “एवा महान्‌, 
५।२। २ मन्युम्‌" इति भुरिजो पूवोपराति जागतो । उरं 





+ यदह लख हमाग रे ॥ 

‡ ङ. सा ऋषे ॥ 

¡५।१ सूक्त काटा मच ऋ०९०।५।६ म आया द । 
वहां इसका ऋ †त्रल' श्रौर देवता च्रभ्निः दे ॥ 

+ ५।२ यदह समग्र सृक्क त्रव्यन्त स्वल्प सद्‌ स ऋ० १०।१२० 
मे श्राया हे वहां भी इसका ऋषि चाव आथर्वणः" हे ॥ 

५५। ३ सूक्कके ७, ९? मंत्रो के विनायह सूक्त ० ०।६य्८ 
मे स्वल्प भद स श्ाया हे वहां इसका ऋषि "चहव्य' शरोर "विश्वे 
देवाः' देवता हे ॥ 

| क. ख. ग. ङ. त्रिष्टुभ ॥ 

“ बरी. प्रथमस्याद्या परा ॥ 


॥ प०२खं०२॥ [ ३८ | 

व्या नः पूर्ध्कृदयेन वरुणमस्तौत्‌ । ४।३। १'ममप्र वचः' 
इति द्वाम्यामृग्भ्यां विहव्योऽभि, पराभ्यां दवान्‌, परया द्रविणा- 
दादि प्राथने, परा वैश्वदेवी, परा सोमी, तत्परा रोद्री, परे वेश 
देव्यो, परमेन्द्रीति च ॥ १॥ 

५।४। शया गिरिषु" दशकं म्रग्वेगिरा यच्मनाशन कृष्ट 
देवत्यमानुष्टुमं सवाभिः कृष्टतक्मनाशने वास्तोन्‌ ६्मं मे कृष्ट 
इति गायत्री । ५हिरण्ययाः पन्थानः" इति भुरिक । १० शशीषा- 
मयम्‌' इत्युष्णिर्गभोनिचत्‌ ॥ 

५।५। ` रात्री माता इति लात्तिकमानुष्टुभं नवकं ॥ 

५।६। 1 ब्रह्म जज्ञान" सोमारुदरीयं चतुदशकं त्रष्टुभम- 
तदादीनि समिद्धो अत्यातः प्राचीनान्य्थवा पूर्वेण लाक्तामस्तो- 
दिति। उत्तरस्या्या ब्रह्मादित्य, द्वितीययाकम्मोणि, पराभ्यां 
रद्रगणान्‌ । ५।न्वे इतेन' इति तिघृमिः सोमास्द्रौ । ८ धुुक्म्‌' 





* मूल लेखो मे लादमक्र पाट हे ॥ 

1 ५। ६ सूक्रका? मंत्र श्रथ ४।१। १ मे पटले भी श्राया 
हे । वहां इस का ऋषि ध्वेन' श्रौर "वृहस्पति श्नौर 'आदिन्यः दे । 
मत्र २ श्रथ्वं ४।७।७मे हे। वहां राष 'गस्त्मान्‌' श्रोर देवता 
तक्तक हे । मंत्र २ स्वल्प भेद से ऋ० ६।७३।७मे हे वहां ऋषि "पवित्रः 
हे । मंत्र ४ ऋ० ६।९९०। १ मे श्रट्पमेद से च्रायादे। ऋषि 
'उयरुण्रसवस्यू' हे ॥ 


‡ बी. मुमुङक्कमस्मानिति ॥ 


[ ३६ |] ॥ पटल ३ खण्ड ४॥ 
५।६इव्यकावसानाच्यनुष्टुबाद्विपदा । तयोरेव प्राथने, परया हेति 
पराभिश्वतस्भिः सवोत्मकं रुद्रमिति । २८तत्र ज्रनाप्राय' इत्यनु- 
टुप्‌ । ३सहस्रधार एव' इति द्रे जगत्या । तत्र ४पयू पृ इत्यनु- 
षटुबुष्णिकृव्रिष्टुव्गभापंचपदा । ४“न्वतेन' इति तिस्खिपदाविरा- 
एनामगायत्यः । १०यो ऽस्मान्‌" इति प्रस्तारपक्रिः । ११.इन्द्र 
स्थ गृहः' इति चतसः पंक्रयाञ्त्र, तुरीया स्वराडिति ॥ २॥ 

५।७। शश्य्रानामरः इति दशकं बहुदवत्यमानुष्टुममा- 
द्यास्तिस्चोऽरातीयाः, परे सारस्वत्यो, पराः सवाः पुनररातीयाः। 
यदेवत्येति पारिमिापिकं स्मरणमिति । सरस्वत्या मधुवाचाऽ- 
प्रा्यदिन्द्राभिभ्यां वश्रनि चति । प्रथमाविरादगमा प्रस्तार 
पंक्षिः । ४ .सरस्बतीमनुमातिम्‌' इति पथ्याबृहती । ६ मा वनिम्‌ 
इति प्रस्तारप।क्रः ॥ 

५।८। १५ कङ्तन' इति नवकमानुष्टुभं नानादेवत्यं 
प्रथमं द्रे आप्रय्यो, परा वेश्वदेवी, पगवाशिषा णएन्द्रया भवति। 
२८्द्रायाहि' इति च्यवमाना परूपदा जगतो । ३यदया, 
४“यरति धावत" इति युरिक्‌ पथ्यापृङ्गी । £'यदिप्रयुः' #इत्याः 
स्तारपोङ्कः । ७“यानसो' इति चष्णिग्गमापथ्यापङकेः । 
६अत्रेनान्‌' इति भ्यवसानाप्गूपदा ्ष्िग्गमा जगतीति ॥३॥ 

५। € । ११दिषे स्वाहाः ॥ 





ॐ ह° शु° (प्रस्तारपक्किः' छन्दावाध स वी. ङ. क. श्रादि 
का श्रास्नारपाक्तः पाठ ठीक हे ॥ 


॥ पटल २ खरण्ड ५॥ [ ४० | 


५। १० । श.चअश्मवमे मा' इति चोभे बास्तोष्पस्ये श्रष्टके 
ब्रह्मा आचस्यस्वाहा देवीबृहती, द्वितीया देबीत्रष्टुप्‌ , ततीया- 
देषीजगतीत्येवं परा जगती. परा ब्रहती, परारिष्टुग्‌, ऽर्यो मः 
इति बिराड्ष्िग्बृहतीगभी पश्चपदाजगती । परा पूुरस्करतित्रि- 
प्टुञबृहतीगमोचतुष्पदति जगतीति व्यवसाना च । दितीयस्या- 
द्या परद्यवमध्याखिपदा गाय यः । परायवमध्याककुप्‌ . ८ बहता 
मन' इति पुरोध्रतिद्यनुष्टवगभो पराष्टेर यवसाना चतष्यद्‌ ऽति 
जगती ॥ 

५। १९१ । ?.कृथं मह इत्यकादशशच वष्टु भमथवानन 
प्रभनोत्तरमुखेनमंत्राक्रदथतामस्तत्‌ । प्रथमा भुरिक्‌ । र सत्यमहम्‌' 
इति पंक्रिः । ६ “एकं रजसः इति पश्चपदातिशक्ररी । ११ष्दवा 
देवाय इति : यवसानाषग्पदात्यष्टिः ॥ 

५। १२। }१समिद्धो अद्यः इत्यक्रादशचं वरष्टुभं जातव- 
दसमंगिरा अनेनाभिमस्तात्‌ । ३ जुद्धानः' इति प॑ङ्रिरिति ४ 

५।१३। श्ष्ददिः इत्येकादशयच जागते तक्तकदषत्यै 
गरुत्मानन विषमेवास्तादिति । २“पतते ्रपादक प्‌'हत्यास्तारपङ्किः । 
६असितस्य' इति पथ्यापङ्िः । .चज्खुषा त चज्ुः, ्रा- 
लिगी च' ढे अनुष्टुभो । "कणं श्वावित्‌" इति भुरिक । ५.करातः 
इति त्रिष्टुप्‌ । १० 'ताबुवम्‌' इति द्वे निचद्रायत्रया ॥ 





ॐ बा. एकादशकं ॥ 
† ५।१२ सूक्त ऋ० १०। १९० म शाता हे, ऋषि 'जमदश्नो- 
रामा वा श्रार देवता शत्राप्रयः' ट ॥ 


| णर्‌ | 
५। १४। १.सुपणस्त्वा' इति त्रयोदशकं वानस्पत्य कृत्या- 
पहरणमानुष्टुभं शुक्रो दाम्यामोषथिमस्तोत्‌। पराभिः कृत्या- 
णमिति ३ररिश्यस्यव', ५८ृत्याः संतु कृत्याकृत', १२८ष्वा 
जयः युरिजिः । सगरे पृतनाषार्‌" इति त्रिपदा विराट्‌ । 
३अगररिवेतु' इति स्वराट्‌ । १० पत्र इव पितरण,निचदबरृहती । 
१.उद शीव' इति साम्नं त्रिपःतृत्रिष्टुशबिति ॥ ५ ॥ 

५। १५। एका च मे' इत्येकादशकरं विश्वामित्रो वान 
पत्यमानुष्टुभमनन मधुलामोषधिमस्तादिति । तस्स म' 
ति पुरस्तादजृहती ५ "पश्च", ७सप्न' ८अष्ट, ६'नव च मे" इति 
धुरिज इति॥ 

५। १६ । १्यद्यकवृषः' इत्येकावसानकादशचेमेकवृष- 
देवत्येदरपद मनन प्रागुक्कषिरकेव्रषमस्तौत्‌ । रथ्यदि ष्टि ३्रि' 
६'पट' ता आसुयेवुष्टुभः। १य्ेक. ४५चतुः". ५ “च. ७ सप्त, 
८ अष्ट ६ नव' १०दश' एताः साभ्नागष्िहः। ११ यचकादशः' 
इत्यासुरीगायत्रीति ॥ 

५। १७। १ तेवदन्‌" इत्यष्टादशकं मयोभृत्रहमजायादिव- 
त्यमानुष्टुभमनेन सृक्गन सोमेन ब्रहस्पतिजायापहरणमकारि 
तदाख्यामिषतामेत्रोङ्ां देवानां ब्रह्मजायामस्तादिति । पूवाः 
ष्टत्रिष्टुमः ॥ 

ॐ बा, के विना अन्य क्रिसी मे इति नटीं प्रायः बहत वार 
ही उनमें खरडान्न म इति नदीं होती ॥ 





॥ प० २ खं० ७ ॥ [ ४२ | 

‰ 1 १८ । -१नेतां ते, ५।१६।१.अतिमात्रम्‌' इति दवे पश्च- 
दशक, बरह्मगवीदेवत्ये आवुष्टुभे । आभ्यां ब्ह्मगवीब्राह्मणं ` 
चास्तोत्‌. । ब्रह्मगवीव्रह्मज्यमाभ्रेदयन्‌ । ४ निर्वे चत्रम' इति द 
८ जिह्वा ज्या" इति द १३ 'द्‌वपीयुः' इति त्रिष्टुभः पूवायुरिक्‌ । 


५। १६ । २ये बृहत्सामानम्‌" इति विराट पुरस्तादब्हती । 
७ अष्टापदी चतुरक्ती" इत्युपरिष्टादजृहतीति ॥ & ॥ 
५। २० । १“उचेर्घोषः' ॥ | 
८५५ । २१९। १५बि हृदयम्‌" इति द्वे ादशके ब्रह्मो, वान- 
स्पत्यदुन्दुभिदेवत्ये । पूर्रेष्टुमणुतरमानुष्टुमं । दवाभ्यां सपरन 
सेनापराजयायदवसेनाविजयाय च दुन्दुभिमस्तादिति । परा- 
भिस्तिख्ुभिरादित्यादीन्‌ देवानप्राथयत्‌ । पूर्वस्य पूवा जगती ॥ 
५।२१। शविहृदयं' .यथाख्रगाः' इति द पथ्यारङ्री । 
६शयथा श्येनात्‌ इति जगती । ११ यूयञग्राः' इति बृहतीगमा- 
त्रिष्टुप्‌ । १२८९ता देव सेनाः” इति त्रिपदा यवमध्या गायत्रीति ॥ 
५। २२। १शअभ्निस्तक्मानम्‌' इति चतुदेशकं भृग्वागरा- 
स्तक्मनाशनदेवत्यमानुष्टुभे तक्मापवबाधयोऽनेन देवानप्राथयत्‌ 
तक्मनाशनमस्तादिति च । प्रथमे द त्रिष्टुभा, पूवाभूरिक। 
५ रोको अरस्य" इति विरादषथ्याबृहती ॥ ` 
५।२२ । श्रोते मे" इति त्रयोदशकमेन्द्रमायुष्ठमं 
काणवोऽनेन क्रिमिजम्भनाय देवानप्राथयत्‌ । १३ेशसर्वेषां च 
क्रिमीणाम्‌” इति विराडिति ॥ ७ ॥ 


[ ४३ ] ॥प०३स०६॥ 


५ । २४ । सविता प्रसवानाम्‌ इति सप्तदशकमथवो 
ब्रहमकमोत्मदेवत्यामिति । सविता शाक्रं प्रथमया स्वात्माविनाय 
कमणि प्राथ्याञ्होति, हितीययाधरि, ततीययाच्ावापएथिव्यौ, 
चतुथ्या वरुणं, पंचम्या मित्रावरुणो, प्या मरुतः, 
सप्तम्या सोमं, अष्टम्या वायु, नवम्या षय, दशम्याःचन्द्रमसम- 
कादश्येन्द्र. दादश्या मरुतांपितरं. त्रयोदश्या मृत्यु. परया यमे. 
परया पितृन्‌ परया ततानवरानेत्यवयः । १०'ततस्ततामहाः' 
इति सवा चतष्पदातिशक्ष्यः । १९१ इन्द्रोदिवः' इति शक्ररी । 
१५.पितरः पर इति तिक्चख्िषादस्तत्र पूर्व ढे भुरिग्जगत्यार्वत्या 
विराटृशक्ररी ॥ ८ ॥ 

५ । २५ । | १पयतादिवः' इति ब्रयोदशकं योनिगमेदेव- 
त्यमानुष्टुमं ब्रह्मानेन गमाोर्थ देवानप्राथेयत्‌ । तां गभ “ चास्ता- 


दननघूक्गेन अस्याविराटूपुरस्तादबृहतीति ॥ 


स 
+ ची. प्राथया जुदहानि. क. ख. ग. ङ प्राथया जुदा ¦ मूलपाट 
मेरा हे क्योकि च्रादशं पाटो कुद श्रथ नहीं निकलता ॥ 


१ ° ^ (१ ७5 [8 न, 

† यदह पाट मने करिया हे सव मूल ग्रन्थो मे षष्ठी पाठ दहे जिस 
से श्रथ क्रुद्ु नहीं निकलना ॥ 

{ बी. चन्द्रम्‌ ॥ 

\ क. बी. "परान्‌ ' अधिक हे ॥ 

| ५ । २५ ऋ० १०।१८५। मे हे वहां ऋषि 'त्वश्ा गभेकत्ती 
4 विष्णुवां =) 
प्राजापत्यः रेः । 

% बी. ` वास्तोत्‌ ' ॥ 


॥ प० २३ ख० &॥ [| ४४ | 

५।२६। १“यजूषि यज्ञे" ॥ 

५। २७ । १.उध्वौ अरस्य" इति दे दादशके । पू्वास्तो- 
प्पत्यञुतमंत्रोक्रबहेद वत्ययुत्तरमाभ्रेयमाम्यां मंत्रोक्गदेवानभिष्टर- 
यायजत्‌ । 

५।२६। १.यजृषियज्ञे, ५छन्दांसि यज्ञे" इति द्विपदा 
वाच्युष्णिह । र“युनक्त॒ देवः”. श्रषा यज्ञ", ६ एयमगन्‌" इति 
तिष्ठः. १०५गोपरो युन्तु' इति टे द्विषादा प्राजापन्य। बरहत्यः। 
३८६न्द्र उक्था।मदान्‌" इति त्रिपदा विरादगायत्री । €“मगा युन- 
क्तु इति त्रिपाप्पिपीलिकमध्यापुररष्णिगित्यता एकावसानाः । 
१२ अश्विना ब्रह्मणा" इति परातिशक्ररीचतप्पाज्ञगतीति ॥ 


५।२७। १ऊध्वा अस्य इति ब्रहतीगमा त्रिष्टुप्‌ । 
२देवो देवेषु" इति दिपदा साभ्नां ्ुरिगनुष्टप । ३ मध्वायज्ञम्‌'इति 
{दविपदाचीबृहतीति । ४अच्छायमेति शवसा" इति द्विपात्साभ्री 
सरिष्डृहतीति । भरपरिः सरचः' इति द्विषदासान्न्रिटुप,। 
६ 'तरीमन्द्रासु" इति द्िषाहिरारनामगायत्री । “ऽद्रारा दवीः 


(क) द्ेपात्साभ्नी 


इति दिषात्साभ्रीब्रहतामा एकावसानाः । ८“उसरुव्यचसा' इति 





‡ ख. दति त्रिपात्वपीलिक्रा दे पाठ श्रधिक हे । ङ. इति 
जिद्धे पाटदहे॥ 

† सव मूल पुस्तक मे पाठ मवानीति हे मूल पाट मने दिया 
हे क्योकि वेद मै यदह हलन्त दे ॥ 

† बरी. जिपदाषींबहती ॥ 


| ४५ ] ॥प०३ स० १०॥ 
संस्तारय॑ङ्केः ६ “दवा होतारः" इति षरषदानुष्टुबगभापराति- 
जगती । १० तन्नस्तुरीपम्‌' इति तिसः पुरउभ्णिहः ॥ & ॥ 


५। २८। १.नव प्राणान्‌" इति चतुदंशयचेमथवां त॒बृदेवत्यं 
्रेष्टुभमनेनागन्यादीन्मंत्रोक्गान्देवानसंप्राथ्यं तवृतमस्तौदिति । 
६ त्रेधा जातप्‌' इति पश्चपदातिशक्ररी हिरण्यस्तुतिः परा च । 
७५यायुष', £ दिवसूवा पातु" इति दे, १२५्रा त्वा चरततु" इति 
ककुम्मत्यनुष्टुमः । १३.ऋतुभिष्टवा' पुरउष्णिक्‌ ॥ 


५। २६ । पुरस्ताद्यक्रः" इति पञ्चदशं ब्रष्टुभं जात- 
बेदसमरतमंत्रोक्ृदेवताकं चातनः सर्वाभिमत्रोक्रान देवानस्तोत्‌ । 
३.यथा सा अस्य' इति त्रिपदाविराणनामगायत्री । ५.यदस्य 
हतम्‌" इति पुरोऽतिजगती विरादजगती । १२ समाहर' इति 
चतस्ोऽनुष्टुभः, प्रथमा मुरिक । १४ए८तास्ते' इति चतुष्पदा- 
पराच्रहती ककुम्मतीति ॥ 


५। ३० । १त्रावतस्त' इति सप्तदशचभुन्मोचन आयुष्य- 
कामोऽनुष्टुममनेनमंत्रक्रान्‌ देवान्‌ प्राणावनायायुश्रास्तोत्‌ । 
प्रथमा पथ्यापेङ्किः । & अङ्ग भदः' इति यरिक्‌ । १२.नमोय- 
माय" इति चतुष्पदाविरादजगती । १४“प्रणनाग्र" इति विरार्‌- 
प्स्तारपंक्गिः । १७“अयं लोकः इति ज्यवमानाषट्पदा 
जगतीति ॥ 


५।३१। १५यां तेः इति दाद शच शुक्रः कृत्यादृषणदेव- 


॥ ण्परेसं०१०॥ [ ४६ ] 


त्यमानुष्टुममनेनङृत्याप्रशमनायङ्ृत्यामस्तादेति। १ १.यश्वकार' 
इति इृहतीगभोनुष्टुप्‌। १२ 'कृत्याकृतम्‌' इति पथ्याशरडतीति॥१० 


“इति ब्रह्मवेदाक्क मंत्राणां ब्रहसवोनुक्रमणिकायां ततीयः 
पटलः समाप्तः ॥ 


=-= 4 -- 
-~-------------- ८ ~" ~ ------ 
---. =-= > ~ ~~~ 





* शु. लिषितं रावल बबलसुत जशकर रावल शक्या लिषितं 
सम्बल्‌ र्८्८स्ना. सा. शख ॥ 


[ ७७ |] | प० ४ ख०२॥ 


प्रथ षष्ठं काण्डम्‌ । 


----------( ^ ~ ----- 


ॐ अथातस्तचसक्रकाडमंत्रिछिन्दोदवता व्याख्यास्यामः। 


® (+ क 


तत्र तृचप्रकृतिरितराविकरतिरिति ॥ 

६ । १। श्द्दाषो गाय' ॥ 

६ । २। १।इन्द्राय सोमम्‌" इति द्वे उष्णिहा । पूष साि- 
त्मुत्तरवानस्पत्थ साम्यम्‌ । ठचोऽथवोपश्यत्‌ । ततो म॑तरोङृ- 
।देवानस्तौदिति । पवेस्याद्या त्रिपदा पिपीलिकमध्या साम्नी- 
जगती, तथा परे दवे पिपीलिकमध्य परउष्णिहो । द्वितीयस्य 
तिसः पराष्शिह इति.॥ १॥ 


६।३। १.पात न इन्द्रापूषणा" ॥ 
६ । ४ । त्वष्टा मे ‡देव्यम्‌' इति द्वे नानादेवते पूवं जाग- 


तप्‌ । तत्र प्रथमा पथ्याबृहती, परस्यचाद्या पथ्याङृहती, दि- 
तीया संस्तारः, ततीया त्रिपदाविरादगायत्री, द्वाभ्यामाम्यां 
स्वस्त्ययनकामोऽथवोौ मंत्रोक्कदे बानाऽत्मगोपनायामिष्टरयाप्राथेय- 


दिष्टमिति ॥ 





“ यह लेख हमारा दे ॥ 
† बी. मंभ्रोक्तान ॥ 

‡ बी. दैव्यं वचः ॥ 

$ -वी. श्रान्म नदीं ॥ 


॥ प० ४ सै ३॥ [ एद |] 

६ । ५। १८उदनमुत्तरं नय' ॥ 

६ । ६ । १योऽस्मान्‌' इति ढे आनुष्टुमे पूथमन्दराग्रयुत्तरं 
ब्ाह्मणस्पत्यं सौम्यं प्रागक्रषिः । पूयस्य प्रथमयापरिमस्तात्‌, 
द्वितीययेन्द्र, परया, परस्याद्यया ब्रह्मणस्पति, पराभ्यां साम- 
मिन्द्रमिति भुरिगिति ॥२॥ 

६ । ७ । १्यन सोमः इति सौम्यं गायत्रम्‌ । तृतीया 
शवदेवी, प्रथमा निचत्‌, या यदेवत्या तया तामेवास्त) दित्ुक्रभिः ॥ 


६.। ८.। १५यथा वक्तं लिवुजा' ॥ 

६ । ६ । १ाञ्छ म' इति दे कामात्मदेवते । पूवेस्यातिस्नः 
पथ्यापंक्रयः, उत्तरमानुष्टुमंजमदप्निरपश्यत्‌ । तता ढाभ्या- 
माभ्यां कामात्मचेतसा मेत्रोङ्ग। देवतामम्राथयत्‌ ॥ 

६ । १० । श'पृथिव्यै श्रोत्राय इति पदं नानादेवत्यं । 
प्रथमभ्रयी, द्वितीया वायव्या, तृतीया सोयाद्याःपाभ्जीक्रष्टुप्‌ । 
दितीया प्राजायतया बृहती, परा।साश्नीवृहतीदं प्रकतं सवकम्मसु 


~ क 


शतातिः संप्रोच्तणाद्थेमपश्य! दिति ॥ ३ ॥ 





* क. ख. ग. गु. ङ. इति नहीं ॥ 
† क. ख. ग. ङ देवतानाम्‌ ॥ 

¦ बी. द्विपदां ॥ 

$ ङ. सास्ना ॥ 

| बी. सास्ना ॥ 

4 क्र. ख. ग. ङ रैन नरी ॥ 


[ ४६ | ॥ प० ४ ख० ४॥ 

६ । ११। १.शमीमश्वत्थः' इति रेतोदेवत्यग्रतमत्रोक्त- 
देवत्यमानुष्टुभं प्रजापतिरपश्यत्ततस्तान्दे वानस्तीत्‌ ॥ 

६ । १२ । १.परि च्यामिव' इति तक्तक*देवतमानुष्टुभं 
गरुत्मान्‌ ॥ 

६ । १३ । १.नमो देववधेभ्यः" इति मास्यमानुष्टुमे ख- 

् ¢ 
स्त्ययनकामोऽथवो ॥ 

६ । १४ । शश््रस्थि सरसम्‌" इति वलासदेवत्यमानुष्टुभं 
वभरपिङ्गलः ॥ 

६ । १५ । १८उत्तमो असि' इति वानस्पत्यमानुष्टुम- 
मुदालकः । 

६ । १६ । १ आवयो" इति भत्रोक्तदवत्यरुतचान्द्रमस- 
मानुष्टुभं शोनकः चतुक्छचमपश्यत्‌ । प्रथमा निचत्त्निपदा गा- 
यत्री । ३'तौषिलिक' इति वहतीगमोककुम्मत्यनुष्टुप्‌ । ४अल- 
साला इति त्रिपदा प्रतिष्ठानेन हिन दिवमस्तात्‌। ।॥ ४ ॥ 

६ । १७ । शध्यथेयम्‌' इति चतुक्रचमाुष्टुभं गभेहण 
देवत्यमथवोपश्यत्ततो गमभेदंहणाय मंत्रोक्तदेवतामनेनास्तात्‌ । 

६ । १८ । १द्यायाः' इति घक्तमीप्याविनाशनदेवत्य 
मानुष्टुभम्‌ ॥ 


* बौ. देवम्‌ ॥ 
¦ बरी. देवं नहीं ॥ 
{ क.ख.ग. ङ इति नहीं ॥ 





॥ ०्प ४ ख० ६ ॥ [ ५० ] 

६ । १६ । १ पुनन्तु मा' इति नानादेबत्यं गायत्रमुतचान्द्र- 
मसं शतातिराद्यानुष्टुप ॥ 
` ६।२० | शग्ररिवास्य' इति यच्मनाशनदेवतं भण्व- 
गिराः । प्रथमातिजगती "हितोया ककुम्मती प्रस्तारपक्तिः, 
ततीया सतःपक्तिरित्यनेन मंत्रोक्तान्‌ सयान दे बानस्ता द ति॥५ 

६ ।२१। १६मा याः" इति चान्द्रमस्मावुष्टुमम्‌ ॥ 

६ । २२। {कृष्णं नियानम्‌" इति शओादित्यरर्मिदे वन्य 
मुत मारुतेतरष्टुमं शतातिःरिति दे घं अपश्यत्तत आभ्यां 
म॑त्रोक्गदेवानस्तोत्‌ । २ पयस्वतीः कृणुथा" इति चतुष्पदा भुरि 
ग्जगती ॥ 

६ । २३। १ससनुषीः' ॥ 


६ । २४। हिमवतः प्रह्ववन्ति' इति दे अब्दवत्ये आआा- 
वुष्ट्भे । आम्यामप एवास्तात्‌ ॥ 

६ । २३। रश््रोता आपः इति त्रिपदा गायत्री । २ देव- 
स्य सवितुः" इति पराष्णि।गिति ॥ & ॥ 


^ ख. ङ. द्वितीयया ॥ 

† क. ख. ग. ङ इति नटीं ॥ 

+ ६ । २। १ ऋण १। १६४ ।०७७ मे हे. ऋषि दीधतमा॥ 
६ बी. इति नही ॥ 

| क. ख. ग. ङ इति नदीं ॥ 


[ ५१ | ॥ १० ४ कं०७॥ 

६।२४। १प्चच याः" इति मंत्रोङ्मन्यापिनाशन- 
देवत्यमानुष्टुभ शुनःशपः ॥ 
 ६।२६। १अनवर मा पाप्मन्‌" इति पाप्मादवताकमानु 

ष्टुमे, ब्रह्मानेन एप्मानमस्तोत्‌ ॥ 

६ | २७ । ^१ दवाः कपोतः" ॥ 

६ । २८ । 1 १.ऋचा कपोतम्‌' ॥ 

६ । २६ । {१ अ्रमूृन हेतिः" इति त्रीशे सङ्लनि काम्यानि 
उत नेक्रेतनि । प्रथमं जागतं, परं ब्रेष्टुभे (ततीयं बाहेतं भृगुर- 
पश्यत्‌ । तत एतः कपोतोलुकजन्यारिष्टक्षयकामो यमं निक्रतिं 
च मंत्रोक्कान्‌ दे वानस्तीत्‌ ॥ 

६ । २७। २.शिषः केषातः' इति ररिष्टुष्‌ ॥ 

६ । २८ । २"परीमेऽग्निम्‌' हत्यनुष्टुप्‌ । ३यः प्रथमः'इति 
जगती ॥ 

६ । २६ । ३त्रपर हत्याय" इति व्यवसाना सप्तपदा बि- 

राडष्टिः । रमन्‌ हेतिः" इति द विराणनाम गायत्या इति ।७॥ 





॥ ल 9 चछ [वि क क 
* £ | २.७ सूक्त ऋ १० | १८६५ । मह, चाष क्रपातो 
श 


† ६२८ ? ऋण २०। ६५ ५ मेक्र्ुभेदसदहे॥ 

¦६।२६। १ कार, २पद ऋ० १०। १६५ 9मह॥ 

\ ४1८ ( [हद्रने ) ने श्रषने प्रनुवाद्‌ मेः वलीय मत्र 
करा बहनी चुन्द एकष्य ही नही ॥ 


॥.प० ४ खं० ६ ॥ [ ५२] 
६ । ३० । १८देवा इमम्‌" इति शाम्थजागतम्‌ ॥ 


६ । ३१ । *शअआायं गौः इति गव्यंगायत्र्ुपरिविभ्रवो 
दे अद्राक्तीत्‌ ॥ 


६ । ३० । २५यस्ते मदोवकेशः' इति त्रिष्टुप्‌ । ३ बृहत्प- 
लाशे" इति चतुष्पाच्छकुमत्यनुष्टुप्‌ ॥ 


६ । ३२ । १त्रन्तदोवे' ॥ 
६ । ३३ । १यस्येदमारजो युजः' ॥ 
६ । ३४ । पप्राप्रये' इति पश्वचम्‌ ॥ 


६ । ३५ । शश्वानरो न उतये' इति चत्वारिशृङ्गानि ,। 
प्रथमे त्रष्टुभुत्तराणि गायत्राशि, त्रीणयग्र्द्रविश्वानरदेवतानि । 
प्रथमस्य दवे ततीयं च चातनस्ततीयमथवा, द्वितीयं जाटिका- 
यनस्तुरीयं कौशिकः । ६ । ३२ । २“सद्रो यो ग्रीवा अशरत्‌' 
प्स्तारपंक्गिः । ६ । ३३ । २.नाघ्रष त्रा दधरषते' इत्यनुष्टुप्‌ ॥८॥ 


६ । ३६ । १.ऋतावान' ॥ 


६ । ३७ । १उप्‌ प्रागात्‌" इति द्वे, प्रथममाप्रयंगायत्र, पर 
चान्द्रमसमानुष्टुभे, स्वस्त्ययनकामोऽथत्रोपश्यदिति ॥ . 
. 
#द। ३९१। १ ऋ० २०। १८६ । मय मंत्र बहुत स्वटपमभेद 
स श्राते ह, वहां ऋषि सार्पराज्ञी रोर देवता साैराज्ञी सूरयो वा' हे 


† ङ. जादिक्रायनः, व्री. जोतिकायनः ॥ 


| ५३) ॥ प० ४ सख० १०॥ 

६ । ३८ । १ सिंहे व्याघ्र ॥ 

६ । ३६ । यशो हविः” इति दवे । प्रथमं चतु चं त्रेषटुभं । 
१ यशो हविः" इति जगती परा भ्रिष्टुबेत्यानुष्टुबिमे बृहस्पति- 
देवस्ये बचस्कामः प्रागुकृर्पिरपश्यत्‌ । उत पूव त्विपिदेवत्यं ततो- 
मंत्रोक्नान्देवानाम्यामस्तोत्‌ ॥ 

६ । ४० । १ रभयं च्ावाप्रथिवी', २ श्रस्म ग्रामाय' इति 
जगत्यौ, मंत्रोक्रदेवत्येऽभयकामः । ३अनमित्रं नो अधरात्‌' 
इत्यन्द्रीमानुष्टुभ स्वस्त्ययनकामः ॥ 

६ | ४१। १मनसे चेतसे“धिये' इति बहृदवतं चान्द्रम- 
समानुष्टुम ब्रह्मा । ्राद्या भुरिक्‌ । ३भानो हासिषुः' इति 
त्रिष्टुविति। ॥ 8 ॥ 

६ । ४२। +१ श्रव ज्यामिव इतिभत्रोक्कमन्युद वत्यमानु- 
पटुम्‌ भरगगिरा । आच दवे मुरिजीः ॥ 

६ । ४३। श्रयं दभः" इति मंत्रोक्र मन्युशमनदेवता- 
कमानुष्डुभे, परस्परं चित्तकीकरणकाम इमे दे षग अपश्यद्रा- 

म्याम॑त्राक्े अरतोत्‌ ॥ 
“ चा. धिय नटीं ॥ 
{ इति के रागे गु. मद्रे पाट श्रधिक हे ॥ 
; ४पाङ नै छर सूक्तम ( ) वंधनमंचित्तको करणः 


~ 0 । 9 ७ = 
पाठ दया ह वह मूल श्ादश पुस्लका म नां ॥ 
{ मूल लख म भुरिक्‌ हे ॥ 


॥ प० ४से० ११॥ [ ५४ | 

६ । ४०। १.अस्थाद्‌ चः" हति विश्वामित्रो मप्रोकृदेषत्यगुत 
वानस्पत्यमानुष्टुमं । ३रद्रस्यमूलम्‌' इति त्रिपदा महाङृहती ॥ 

६ । ४५ । ^? “रोपेहि' दुःस्व्मनाशनदेवत्यं मगिरः 
प्रचेता यमश्चाद्या पथ्यापङ्किः } २श्रवक्षमा' इति भुरिक्त्रिष्टुप्‌ । 
३.यदिन्द्र' इत्यनुष्टप ॥ 

६ । ४६ | १ यो न जीवः" इति तथपि पूरवोङ्गदेवत्यमुत 
स्बाप्रमाभ्यां मत्रोक्रदेवानस्तादितिः ॥ १० ॥ 

६ । ४७ । १या न जीवः! इतिं विष्टारपंङ्किः । २'विद्मत' 
इति उयवसाना शक्ररीगभोपचपदा जगती ॥ 

६ । ४६ | ;३.यथा कलाम्‌ इत्यनुष्टुप ॥ 

& । ४७ | १ रभिः प्रातः सवने' इति प्रथम श्रवसे श्राप्रयं 
्रष्टुभे । द्वितीया वेश्वदेवी । त्रतीया साधन्वना । प्रथमया प्रथम 
सवनेऽप्निमस्तोत्‌ । द्वितीययामाध्यन्दिने विश्वान्दरवास्तूर्तीयया 
लोधन्वानिति ॥ 





«< ६।४५।२, ३ मन्र कुष पाठभेद से ऋ० २०। १६४।३, ४। 
म श्रतिदै॥ 

† बी. श्रागिरसः॥ 

क. ख. ग. ङः इति हीं ॥ 

< 4 । प्राना १ 

६ ।४६। २३०८।०७।१७ मकु भद से श्रानादट 
घटां छषि पचना हे ॥ 


[ ५५ | ॥ प० ७ ख० १२॥ 


६ । ४८ । १श्येनोसि" इति मंत्रोक्रपिदेवत्यमोष्णिहमिति 
तिश्च: सप्षयोऽनेन स्तुते ॥ 

६ । ४६ । १.नदि ते अपरे" इत्याग्नेयं गाम्ये आआद्यानुष्टुष्‌ | 
२मेष इव" इति हे जगत्यो । परा विराट्‌ तत्रेति ॥ ११ ॥ 

६ । ५० । ८हतं तदैम' इत्यथवोरिविनमभयकामः 
प्रथमा विरादजगती ! २“तदेहे', ३.तदायेते' इति दवे पथ्या पक्की ॥। 

६ । ५१। १.वायोः पूतः इति शतातिराप्यं व्रेष्टुभमाा 
गायत्री । ˆ२.यत्किश्च' इति वारुणी जगती, तया वरुणस्तुतिः॥ 

६ । ५२। ।१८उत स्ु््यः' इति भागलिर्मत्रोक्रयददेवत्य- 
मानुष्टुभम्‌ ॥ 

६ । ५२ । र मे' इति नानादिवतं र्ट बृहच्छुकः । 
प्रथमाजगतीत्यनन मं्रोक्ान्देवानभिष्टरयाग्राथयदिति ॥ 

६ । ५४ । १८३द्‌ तद' इति ब्रह्मभ्रीषोामीयमानुष्टुभ ॥ 

६ । ५५। १ये पन्थानः" इति वरश्वदवीजगती । २ ग्रीष्मो 
हेमन्तः" इति दे रोद्रयो । पूवो त्रिष्टुप्‌ । ३'इदावत्सराय' इति 


(~ ^ 


जगतीत्यनन मंत्रोक्कदेवतास्तुतिरितिः ॥ १२ ॥ 

¡{ क. ख. ग. ङ. पाः ॥ 

५ ६।५१।२ करल मेद से छू ७।८६।५ मेश्रानादे। 
ऋषि वहां वासष्ठ हे ॥ 

† ६।५२। ? ऋ०९। १६९८, ६ मेबहनमेदसेश्रानाटे। 
६.।५२। २ भेद से ऋ०।१६९। ४ द॥ 

+ क. ख. ग. ङः. इति नटीं ॥ 


= 422. 


॥ प० ४० १४॥ [ ५६ | 


६ । ५६ । *१.मा नः' इति वश्वदेवीत्युष्णिग्गभोपथ्या- 
पंङ्गिः । २'नमोऽस्त्वसिताय' इति दे रौद्रो, पूवा त्रिष्टुप्‌ । 
३. ते हन्मि" इति निचत्‌ ॥ 

६ । ५७। १'इदमिद वा' इति दे रीद्रथो । श चनः 
इति शतातिः । पूर्वे द्रे श्रनुष्टुमो तरतीयापथ्याबृहती ॥ 

६ । ५८ । १ यशसं मन्द्रः" इत्यथवां यशस्कामो बाहस्पत्य- 
मुतमत्रोक्रदवत्यमाद्याजगती । र्यथेन्द्रः" इति प्रस्तारपंक्तिः । 
३.यशा इन्द्रः" इत्युष्टुप ॥ 

६ । ५६ । श१“अरनुडदभ्यस्त्वम्‌' इति रोद्रषुत मंत्रोक्त 
देवत्यमानुष्टु्भ ॥ 

६ । ६० । शश्रयमायात्यथमा" इत्यायेमणमानुष्टुमम्‌ 

६ । ६१ । १ .मद्यमापः' इति रार त्ेष्टुमम्‌ । २ त्रहे वि- 
पेच इति दवे भुरिजो ॥ 

६ । ६२ । १ वैश्वानरो रारे्माभिः' इति राद्रयुत मंत्रोक्त- 
देवत्यत्रेष्टुभःमिति ॥ १३ ॥ 

६ । ६२ । \१यत्ते देवी" इति चतुच्छचं द्रहणो नेचछतं 





६्कृ.ग. मै प्रतीक मानो देवाः' हे ॥ 

† परपद मै इस सूक्त “शंतातिः ऋषि लिखा हे ॥ ` 

† क. ख. ग. ङः. इते नटीं ॥ 

९ ६। ६३ । ४ ऋ० १० १६१ । मे श्राता टे, ऋषि सवतनः 
= ६ 9 ॐ. 
हे श्रोर देवता श्रिःः हे ॥ 


[ ५७ | ॥ प० ४ ख० १४॥ 
मत्यं जागतं तिघभिराद्याभिरायुपर्वोबलकामे निक्रतिथमोमत्यु- 
मस्तोत्‌ । "अत्याप्रेग्यनुष्टु्‌, तयाग्रिं वश्रन्यभ्राथयदिति। 
पूवातिजगतीगभा ॥ 

६ । ६४ । श्यं जानीध्वम्‌" इत्यथवा सांमनस्यं वेश्वदेव- 
मानुष्टुभम्‌। ॥ 

६ । ६५। अव मन्युः", ६। ६६ । १ निहस्तः', 
६ । ६७ । ? शरि वत्मानि' इति त्रीणि चान्द्रमसयतन्द्राणि । 
पूवत पाराशयपानुष्टुभानि । पूवस्याद्या पथ्यापंकितिः ॥ 

६ । ६६ । १ .निहस्तः शत्रः" इति त्रपटुप ॥ 

६ । ६८ । शआयमगन्‌' इति मंत्र क्तिदवत्प्रमाच्या पुरो- 
विराडतिःशाक्रगगमा चतुष्पदा जगती । दि तीयानुष्यप । २ येना- 
वपत्‌' इन्यतिजगतीगमंत्रिष्टुष ॥ 

६ । ६६ । १.गिरावरगराटषु" इति बाहस्पत्यमुताशिन- 
मानुष्टभ वचस्कामा यशस्कामश्च ॥ 

६ । ७० । १“यथा मांसम्‌'इति काङ्कायनः आन्यं जागतम्‌ ॥ 

६ । ७१ । ्यदन्नमग्रि' इति ब्रह्माग्रयं जःगतमन्त्या 
वश्वदवी त्रिष्टुष्‌ ॥ 





* गु. मे अत्या, नदीं ॥ 

† एएाधाल्छने इस ६४ सृक्क क २ मत्र का कन्द ¶त्रष्टुभ 
दियाहे। 

¡ ५४. विराडति शक्षरीगमा ॥ 


॥ प०४खं० १६॥ [| ५८ | 


६ । ७२ । .यथासितः” इत्यथवागिरा शेषोऽकेदवत्यमा- 
नुष्टुभमाद्या जगत्यत्या भुरिक्रेति ॥ १४॥ 


` ६ । ७३ । १.९ यातु' ॥ 

६ । ७४ । १.२ वः पृच्यन्ताम्‌ इति दरे सांमनस्ये, मत्रोक्र 
नानदिवत्ये च । पूरय त्रेष्टुभयुत्तरमानुष्टुभमथरवा्स्याद्या तृतीये 
भुरिजो । परस्यांत्यात्रिष्टुप्‌ , त्रिनामदेवत्या तया त्रिनामानं 
सांमनस्यमप्राथयत्‌ ॥। 

६ । ७५ । १ निरपरं नुदः" इति मंत्रोक्रदेवत्यमन्द्रमावुष्टुमं 
सपत्न्यकामः कयंधः । ३.एतु तिलः” इति षरपदाजगती ॥ 

६ । ७६ । १“य एनम्‌" इति सांतपताम्रयमावुष्टुभ, चतु- 
ऋचं *३'योस्य' इति ककुम्मती ॥ 

६ । ७७ । 1१ श्रस्थाद्‌ द्योः" इति जातवेद समानुष्टुभम्‌ ॥ 

६ । ७८ । १‹तन भूतेन" इति द चान्द्रमस्या तृतीया त्वा- 
टीति तिश्ोऽवुष्टुभोऽथवा प्रथमाभ्यां जायातवरध्य ;चन्द्रमस्तोत्‌, 
रयिं च दंपत्योरप्राथेयदंत्यया त्वष्टारं दीषायुषि चति ॥ १५॥ 

६ । ७६ । १अयं नः" इति संस्फानदवत्यं गायत्रमत्या 
त्रिपदा प्राजापत्यागायत्री ॥ ` 





* बी. 'वा' श्राधक हे ॥ 
† ६। ७७ । २ ऋ० १०। १६ । ५ ममेदसरश्रातादे ऋषि 
मथितो यामायनो भ्रगुवा वारुशिश्च्यवनो वा भागेवः ॥ 


[8 9 ७४ 


"व 


[ ५६ ] ॥षप०५ खं° १७॥ 

६ ।८०। १्रन्तारिक्ेण पतति" इति चान्द्रमसमानुष्टुमम्‌॥ 
प्रथमा भुरिक्‌ । ३्रप्सु ते" इति प्रस्तारपंष्िः ॥ 

६ । ८१। १यन्तापि' इति मंत्रोक्क दवस्यद्रुतादित्यमा- 
नुष्टुभम्‌ ॥ 

६ । ८२। ¶“्रागच्छत' इत्यन्द्रमायुष्टुभं जायाकामो भगः ॥ 

६ । ८३ । त्रपचितः प्र पतत" इति चतुक्रं चमानुष्टुभं 
मत्राक्रदवत्यम्‌ । ४'वीहि स्वाम्‌ इत्यकावसाना द्विपदा निच्रदा- 
च्यनुषटुप ॥ 

६ । ८४ । *१यस्यस्ति' इति चतुक्चं न्तमा 
यरिग्जगती । २८भृते हविष्मती" इति त्रिपदाषीवृहती । "एवा 
प्वस्मन्‌" इति दे जगत्य । तत्र दितीया भुरिग्िष्टुबिति। ॥१६॥ 

६ । ८५ । श्वरणो वारयाता! इति वानस्पत्यमानुष्टभ- 
मथवां यच्मनाशन'कामः ॥ 

६ | ८६ । श'ृषन्द्रस्य' इति चेकवृषदेवत्यमानुष्टुभं 
वृषकामः ॥ 


* ६। ८४ । ४ श्रथव॑ ६।६२ । ३मेपूर्वभी श्राया टे, वहां 
इसका ऋषि द्रह्ण' हे ॥ 

†{ क. ख. ग. श्राति" नटीं ॥ 

¡ ख. ङ नाशन इति कामः' । क. मे पेसा पार लिखकर शति 
पर हड़ताल फेरी हरं दे ॥ 


॥ प० ४ ख० १८॥ [ ६० | 
६ । ८७ । “श्रा तवाहाप॑म्‌' ॥ 

६ । ८८ । 1१ वा चोः" इति धोव्ये आनुष्टुमे ३बो- 
` च्युतः" इति त्रिष्टुप्‌ | 

६ । ८6 । इदं यत्‌ प्रेण्यः' इति मंत्रोक्रदेयतं रोद्रप । 
दे आनुष्टुमे मन्युविनाशनम्‌ ॥ 

६।६०। श्यां त रुद्रः इति रद्र दे आनुष्टुभम्‌ । ३.नम- 
स्ते" इत्यार्षींयुरिगुष्िक ॥ 


६ । €१। इमं यवम्‌" इति मत्राक्रयक्मनाशनदेवत्यमा- 


नुष्डुमे भ्रग्वेगिरा अत्यया अप श्रस्तीदिति ॥ १७॥ 

६ । ६२। {१ वातरंहा भव" इति वाजिनं त्रष्टुभमाद्या 
जगती । अ्रथवोनेनेन्द्राय बाजिनमस्तात्‌ ॥ 

६ । &३। श५्यमो मृत्युः इति रोद्रमन्त्या ब्रहुदेवत्या 
्रष्ुभ शतातिबेहून्विश्वान्देवान्‌ मेत्रोक्नान्‌ ॥ 

६ । €४ । सं बो मनांसि' सारस्वत्यमानुष्टुभमथवा- 
गिरा अस्या विरादजगती ॥ 





¢ ६ | ८७ ्र० २० । १७२ । ?-रे मे दे ॥ 
† ६।८्८।१,२। ऋ० १९० १७२ ३,४। मेदं । ऋषि 
इस सूक्त का भ्रव हे॥ 
के क ( ९९ 
; ६। ६२। ३ क्र० १०।५६।२मे स्वट्पभद से श्राया हे 
(॥ केन १ 
वहां ऋषि "बृहदुकूथ वामदेव्यः दे ॥ 


[ ६१ ] ॥प०४खं० १६॥ 


६ । ६५ । *श“अश्वत्थो देवसदनः' इति वानस्पत्यमानु- 
प्टुमम्‌ मव्राक्रदेवत्यं भृग्वंगिरा ॥ 


६ । ६६ । !१५ा ज्राषधयः' इति च वानस्पत्यमानुष्टुभ- 
मत्या सोम्या तिपदाष्िराणनाम गायत्रीति ॥ १८ ॥ 


६ । ६७ । शशरभिभूयज्ञः' ॥ 

६ । 8८ । १८न्द्रो जयाति'॥ 

६ । && । १त्रभित्वन्द्र' इति त्रीणि । पूव मत्राघरुणं, 
परे णन, पूतं ट त्रष्यभे, ततीयानुष्टुभमथवा ॥ 

६ । ६७। १ ्रभिभूध्गः" इति प्रथमांत्याम्यां देवानस्तत्‌। 

तीयय। मित्रवरुण।, पराभ्यां षक्ताम्यामिन्द्रम्‌ । २ स्वधास्तु 

इतिः जगती । ३ हम वीरम" इति भुरक ॥ 

६ | ६८ । २्वमिन्द्र' इति बृहतोगभोस्तारपक्रिः ॥ 

६ । ६६ । ३ परि दध्म" इति भुरिग्बृहती साम्या मावित्री च॥ 

६ । १०० | १८दवा अदुः" इति गरुत्मान्‌ वानस्पत्यमानु- 





५ ६।६५।२.२। पूष च्चे ५।५४।३. ४ भे च्रचुक्रे दे ॥ 

† ६] ६६। १, २ करण १०। ६७ । २५, १६ स्वट्पभदस ह 
ऋषि भिषरगाथवणः ह ॥ 

¡ क. ख. ग. ङम द्राति नहीं॥ 

९ बी. दितीया ॥ 


॥ "्प्खं०२१॥ [ ६२ | 
ष्टुममनन विषोपशांतये मंत्रोक्तां देवतामासुरीदुहितशमस्तौ- 
दिति ॥ १६ ॥ 
६ । १०१।१.अा वृषायस्व” इति ब्राह्मणस्पत्यमानुष्टुभ- 
मथवागेराः शपः प्रथनकामः ॥ 
६ । १०२। १ यथाय वाहः! इत्याशिनमानष्टुभं जमदग्ने 
रमिरमनस्कामः ॥ 
६ । १०३ । १.मदान वः ॥ 
६ । १०४ । शश्रादानेन" इति दे बहुदधव्ये, उतन्द्रा्र, 
्रानुष्टुमे सक्रकरमादुच्छोचनप्रशोचनावपश्यताम्‌ ॥ 
६ । १०४ । १ यथा मनः' इति कासादवत्यमानुष्टुभप्‌॥ 
६ । १०६। रायन ते' इति दूवाशाला देवत्यमानुष्टुममु- 
न्माचनप्रमा! चनापिति ।॥ २० ॥ 
६। १०७ | ?.विश्वजिच्रायमाशाय' इति चतुच्छचं विश्व- 
जिदवत्यमानुष्टुभं, शतातिरनन म॑त्रोक्ां देवतामस्तीत्‌ ॥ 
६ । १०८ । श८्वं नो मेधे" इति पश्चचे मेधादेवत्यमानु- 
9 के, ॐ, छ ् (से ८ क गेय 
ष्टुमं शोनकोऽनन मेधामस्तत्‌ । शथयाम्रषयः' इत्याग्रेयी । 
२.मेधामहम्‌' इत्युरोब्हती । ३०यां मेधाम्‌' इति पथ्याबृहती ॥ 





* ६। १०१। ३ कलये देखो पूवं श्रथवं ४।५।७॥ 


{ ऊ प्रशोचनावात ॥ 


[ ६३ | ॥ प० 9 खं० २१॥ 
६ । १०६ । *१ "पिप्पली" इति मत्रोक्रपिप्पलीदेवत्यमुत- 
रः ¢^ (= ट, (न 
भेषज्यायुरानुष्टुभमथवाो पिप्पर्लीमस्तोदिति ॥ 
६ । ११० | श्रत्ो हि" इत्या्नेयं तेष्टुभें । प्रथमा पाङ 


क, ® क 


रननाग्रिमस्तांदिति ॥ 
# अ ॥ ३ ॥ १ | € 
६ । १११ | १।इममे अग्रः इत्याग्रयमानुष्टुम, चतुक्रच 
प्रथमा परानुष्टण । व्रिष्टप ॥। 
६ । ११२। १.मा ज्यष्ठम्‌ ॥ 
६ । ११३ । श्रिते देवाः" इति दव तरेष्टमे | प्रथममभरय- 
त्तरं पालम्‌ । ३ द्वादशधा इति पंङ्गिः ॥ 
६ । ११४ | ११य॒हवा दबवहडनयप्‌' ॥ 
। ११५ । १५यद्‌ विह्रासः' इति दर त्रष्ठ्मे वश्वदवे 
्ानुष्टुमे. ब्रह्माभ्यां मत्रोक्रानिवश्वान्देवान्‌ ॥ 


६ । ११६ । १५यद्‌ यामम्‌" इति वेवस्वदेवत्यं जागतं, 


भ 


जाटिकायनो, दितीया त्रिष्टुप्‌ ॥ 


६ । ११७ । १ त्रपमेत्यमग्रतीत्तमः इति त्रीण्याम्रेयानि 
तरष्यभानि । चानृणकामः कौशिक एर्िवश्वानरम्‌ ॥ 





* बी. प्पेप्पली किप्तामेति ॥ 
† ख. वी. मे त्रिष्टुप्‌ नहीं हे ॥ 


॥ प० ४ ख०२१॥ [ ६४ | 

६ । १२० । १यदन्तरिक्म्‌' इति द्वे भत्रङगदेवत्ये । 
प्रथमस्याद्या जगती । २.भूमिमोता' इति पंङ्किः । २थत्रा 
महादं" इति तिससिष्टुभः* ॥ 





* वृहत्सवौयुक्रमणी मे १२० श्रार १२ सूक्क काणक दही 
सूक्त माना हे। "यत्रा सुदाः हातातख्रखिष्टुभः' पाठ सिद्धकर रहा, 
कि १२० सङ्क का अन्तिम मजर तथा १२९१ सूक्ककेश्मादिके दोनों 
मेत्र विष्टुप छन्द वाले दै । सारो पुस्तक मे यही ेली टे, कि 
छन्द श्रपने ही सक्कं मंत्रो का चन्द इकट्रा देता दे। यहां 
पर १२; सूकरके ्ादिदो मोका छन्द देना, यह स्प कररहा 
हे कि उसके मनमेदोनोसूकण्कहीदे। भ५)(7ल्प ने अपने 
01751) अनुवदमे २२२ सूकरके ऊपग्देने दिया टेः- 

^“ (कोशिक चनुऋवं ) मजेत देवन्ये।?, २ त्रिष्टुम, २, ४, 
्रचृष्डुभ।' 

इसमे दिरनें नं ्रन्दोके विनाजे कु लिखादे, वद उष 
को अपनी कल्पना हे । सवानुकमणोमं इस विष्य मे कुल्टु नहीं 
लिख।( । पता नहीं हिरनेने इल प्रकार को कल्पना कामीव. स 
श्रनुक्रमणी के सिर पर क्यो महा हे ॥ 

हमारी सम्मतिमये दोनो सृक्क भिन्न २ टे .। पञ्चपरलिका 
प ७परमभीदइस १२१ सक्र को चार ऋचा वाले सूक्त मे एशेनादे 
श्रोर भिन्न मानादे। इस द्धटे कार्ड मे जितने भी सूक श्राने हे, उन 
मै श्रधिक तीन ऋचा वाले है, रर थेडेसर चार श्रोर पांच ऋचा 
वाले दे । इस समग्र कांडमे पांच से श्रधक ऋचा वाला कोडदभी 
सूक्क नहीं । इस से यदि १२० श्रोर १२२ सृङ्का को इकटा मान लिया 
जवे तो दोनो सूकौकी ऋक सख्याज्हो जातीदे,जो कि इस 
०५ के विशुद्धदे, श्रतः सवौनुक्रमणो का यदं कम चिन्त 
नीय हे ॥ 


[ ६५ ] ॥ प० ० ख २३॥ 
६ । १२१। ३८उदगाताम' इति ढे आनुष्टभाविति ॥२१॥ 
६ । १२२। १.एत भागम्‌ ॥ 
६ । १२३ । १“एते सधस्थाः' इति द्रे पञ्चच त्रष्टुभे, 
पूव न्दे ©^ $ $ = => + € म = ने (~ 
व वश्चकम्माण, पर वश्वदव भृगुमन्त्राङ्रान्दबानस्तादति ॥ 
६ । १२२। छयज्ञं यन्तं, ५८शुद्धाः पूता" इति जगत्यो ॥ 
६ । १२३ । ३दवाः पितरः" इति दिपात्साम्न्यनुष्टुप्‌ । 
४म पचामि" इत्यकावसाना दिपात्प्राजापत्या युरिगनुष्टुप ॥ 


६ । १२४ । दिवो नु माम्‌ इति व्रष्टुभे मंत्राक्कदे वत्युत 
दिव्याप्यनिक्रत्यपस्तर्णकामोऽथवां ॥ 

६ । १२५। १५वनस्पते बीडवङ्गः' इति व्रष्टुभं वानस्पत्यम्‌ । 
२'दिवस्प्रथिव्याः' इति जगती ॥ 

६ । १२६ । उप श्वासय! इति वानस्पत्यं दन्दुभिदवन्य- 
भुरिक्‌ तरष्टुममाभ्यां युद्धापकरणानि । “३ श्रामूम' इति ॥२२॥ 

६ । १२७ । ११विद्रधस्य ' इति भृग्वंगिरा चास्तात्‌ । वान- 
स्पत्युत यच्मनाशनदवत्यमानुष्टुभम्‌। २या रङ्कः" इति ज्यव- 
साना षरृपदाजगती ॥ 

६ । १२८ । १ शक धृमम्‌' इति चतुक्रचमंगिरा साम्यं, 
शकधूमदेवत्यमानुष्टुममनन नकच्तत्रराजानं चन्द्रमसमस्तादिति ॥ 





* क्रिसी हस्तलख मे इस मंत्र का छन्द नदीं हे, परन्तु जो 
हिटने ने इस मंत्र का द्धन्द पुरोबृहती विरादृगर्भा त्रिष्टुप्‌ लिखा 
पता नहीं उसका च्रधार क्यादे 


॥ प० ४ से० २४॥ [ &६ | 


६ । १२६ । १.भगेन मा" इति मगदेवत्यमानुष्टुममथवा- 
नन भगमस्तात्‌ ॥ 


६ । १३० । १.रथाजेताम्‌' इति चतकऋचम्‌ ॥ 
६ । १३१। १४नि शीषेतः' इति प्रागुक्तम्‌ ॥ 


६ । १३२ । १५ दवाः” इति पंचचोमिमानिस्मरदेवता- 
कानि त्रीण्यानुष्टुभानि । १३०। १ रथजिताम्‌" इति विराट्‌ पुर- 
स्तादब्हती । १३२ । १ यं देवाः" इति त्रिपादनुष्यप । २ यमि- 
द्राण! इति यरिक । २ यं विश्वदवाः', ४ यमिन्द्राग्री, ५यं 
मित्रावरुणा" इति तिस एता `वृह्य इति ॥ २३ ॥ 


६ । १३३ । १५य इमाम्‌" इति पश्चचमगम्न्यो मखला- 
दवताकं त्रिपादः । पूर्व द्रे विराजो, महामनेन मेखलामभिष्टरूय 
तां ब्रह्मचारिशमेत्याम्यां वध्वा चाप्राथेयत्‌ । र.आदुतमि", 
५५यां त्वा' इत्यनुष्टुभो । ३्ृत्योरहम्‌' इति व्रष्डुमम्‌। १य 


इमाम्‌" इति भुरिक्‌ । ४श्रद्धाया दुहिता' इति जगती ॥ 

६ । १३४ । श्रथ वजः इतिद्धे त्रष्टुमे मंत्राक्रयज 
देवन्य आलुष्टुभे शुक्रोऽन्त्या भुरिक. त्रिपदा गायत्री । प्रथमा 
परानुष्टुष्त्रिष्टुप्‌ । अनेन भंत्रोक्रमभिमन्त्यामिष्टरूय तदग्रषीत्‌ ॥ 

[का 


* ऊ. श्रौर हिरन मे यशां महाबृहती दन्द इन नीनोका 
लिखा दे ॥ 


| ६७ | ॥ १०४ स० २५॥ 


६ । १२३५ । १यदश्नामि' इति *मत्रेरिति ॥ २४ ॥ 

६ । १३६ । १ दवी देव्याम्‌" इति त्रीण्यानुष्टुभानि बान- 
स्पत्यानि । त्रतीयं पंचचमथवा पूर्वे दरे केशवधेनकामो वीतहव्य 
सतृतीयं कीवकतकाम इति । तत एमिर्नितलिमोषधिमस्तीदिति । 
२“दह प्र्नन्‌' इत्येकावसाना द्विपात्साभ्नी ब्रहती ॥ 

६ । १३८ । ३.क्रीब क्रीवम्‌"' इति पथ्यापेङ्गिः ॥ 

६ । १३६ । १ न्यस्तिका रुरोहिथ इति द आ्ानुष्टुभ। 
पूवे पञ्चच वानस्पत्यं, द्वितीयं ब्राह्मणस्पत्यमुत मंत्रा दंतद व. 
त्यम्‌ । ? न्यस्तिकाः इति यवसाना प्ररृपदा विरादजगती ॥ 

६ । १४० । शयो व्याघा' इस्युरोबृहती रश्रीहिपत्तम्‌' 
इत्युपरिष्टाज्ज्यातिप्मती त्रिष्टुप्‌ । ३ उपहूतो सयुजो! इत्यास्तार- 
पङ्िः ॥ 

६ । १४१ । ्वायुरेनाः ' इति दे आनुष्टुमे पवेमाधिन- 
मुत्तरं वायव्यं विश्वामित्र इति ॥ २५॥ 


। इतिब्रह्म वेदोक्त मंत्राणां वृहत्सवोनुक्रमणिकायां चतुथः 
पटलः समाप्तः ॥ 





^ बी. मे यहांसे पाठद्कृटाहृश्राहे। हि° मंत्रोक्त विराज 
देवत्यं ्रानुष्डुभम्‌ ॥ 

† श. म यह पाठ अधिके ''रा. राखेश्वर सुत रा. बवल 
सु.जभशोकर तथा शंकया लाखत श्री राजा सत्य छं जी रवत्‌ १८२७ 
च्राश्वन वदी शुक्रवार श्रां राम ॥ 


॥ प० ५ खं० १॥ | &८ | 


प्रथ सप्तम काण्डम्‌ । 


न, , ९ लो 7 


येक 


चघूक्तकार्डमन्त्राणाम्रषिदेवतलन्दां सि वतत्यामः । 

७। १। धीती वाये" इति दथमेत्प्रमृतीनि त्रष्टुमा- 
नयष्मरक्तानि । पूर्वाणि ब्रीण्यात्मदेषत्यानि चतुर वायव्यं, 
:पञ्चमे पञ्चचेमात्मदेवताकं, षष्ठं थच तथा परं त्रीणीमा- 


† | 





* यह लख दमारा हे ॥ 


७8 


† शु.मे “श्री गम जीश्रो' श्रधिकः हे। ङ, "ॐ; अश्क टे । 

‡ ङ. बी. म “पश्चम'' पाठ नटी ॥ 

९ बृ. सवांयुक्रमाणिका का यहां इस कटे सृक्क की ऋक सेख्याम 
पश्चपरालिका स भद दे । पटलिका ने “च्रदितिर्यौः.....-पपतेत इति 
चतुऋचानिः' पाठ देकर इस ७। £ सृक्क को चार ऋचा वाला 
माना हे (देखो पञ्च पटलिका पं० भगवदत्त द्वग सम्पादित प्र०८) 
परन्तु यहां इसे ढचनच मानकर, `तथा परं पाठ देकर खत्रामाणे 
श्रोग वाजस्यनु म्रौ को इकटटाकरके भिन्न द्धच सपम सूक्त 
स्वीकार किया हे । पं. शंकर पारडरंग ने इस पर सायण भाप्य मे 
श्रपनी भूमिकाके प° ?७ पर परलिका कं पाठ का न स्वीक्रार 
करके श्मनुक्रमाशिका की ऋक्सख्याकःक्रमस्र ६, ऽ मिशन दो सृक्क 
दी बनाये दं । बलिन तथा श्रजमेरमे छ्पी हृ मूल सहिताश्रौ मे 
सृक्क क्रम पटलिका के ही श्रनुकूल लिखा हे ।७।५।१ ऋ० 
?।१६७।५० जहे, वहां ऋषि दीधरतमाश्रौर देवता साध्या हे, 
फिर ऋ० १०। ६० । १६ मे मी यह श्राया है, वहां ऋषि नारायण 
भ्रोर देवता पुरुष्र हे ॥ 


[ && | ॥ प० ५ ख० २॥ 


न्यदितिदेवत्यानि । ब्ह्मवचैस्कामोऽथवौमेत्रोक्कान्दे बानस्तीदिति। 
७ । *& । २.महीमूषु" इति शुरिक । ७। १ । २.स वेद पुत्रः", 
७ । ६ । ३ सुत्रामाणं", ७। ६ । ४'वाजस्य नु" ७।७। १दितः 
पुत्राणाम्‌" इति जगत्यस्तत्र पवौस्तिश्रोषिराजोऽन्त्यार्षीति । 
७ | ५। ३यदेवाः' इति पंङ्िः । ७।५ । ४।यत्पुरूषेण' 
इत्य नुष्टुप ॥ 


७। ८ । १.द्रादधि' इति दे त्रष्टुभ, पूव बाहस्पत्यं, 
।द्वितीयं चतुकछच पासरथरुपरिवभ्रवो भंत्रोक्र देवो । ७।६।३ 
“पूषन्‌ तव' इति त्रिपदार्षीगायत्री । ७ । ६ । ७.परि पूषा! 
इत्यनुष्टुमिति, ॥ ? ॥ 


७ | १० । \१भयस्ते स्तनः" इति दे त्रष्टुभे सारस्वत ॥ 


+ श्रथर्व० ७।६।९ मंत्र ऋर०>।८६। श०्मे श्राया, 
वहां इसका ऋषि गोनमा गहगण पुत्र लिखादहे। ७।६।२ ऋ 
१०।९३। ० हे, वहां ऋषि गयःसानः हे । हमनें सूङ्घ क्रम 
प्रकाशिन सेना के श्रनुसार दिया दे ॥ 


† ७। ६। ९, २ऋ० ?०। १७।६,५मे दं । वहां इनका 
(१ 


[३ ~ र. ङ % 
ऋषि “देवश्रवा यामायन'' हे, देवता पृूषादे। ७।६। ६.४ ऋ० 
६।५४।.६, १० हे, वहां ऋषि भारद्वाजो बारेस्पत्यः टे ॥ 

+ क. ग. ङ. इति नही । 


\७।१० 1 ? ऋण १।१६७।४६ म हे, ऋषि दीधेलमा रे । 


॥ प० ५ सख० २॥ [ ७० | 

७। १२। १.सभा च मा" इति चतुक्रचं सभ्यमानुष्टुभं 
शानकः । पूवाभ्यां सरस्वतीं तृतीयस्य पूवो द्विदेवत्या उत- 
पिया भुरिक्त्रिष्टुप्‌ । द्वितीयाम्यां तृतीयन्द्री, चतथ्योमंतरोकृ- 
दवत्यया तया तामप्राथयत्‌ ॥ 

७। १३ । यथा घरय्येः' इति द्वयचमानुष्टुभ, सोम्य- 
मथवा दविषोवर्चोहतुकामस्तत एनमप्राथेयत्‌ ॥ 

७।१४। ।१.अ्रभि त्यं देवम्‌'हति चतुच्छेच सावित्रमानुष्टुभम्‌ ॥ 

७। १५। १८तां सपितः' इति द्रे सावित्रे तष्टुम, भगु 
मतरोक्रदेवताः । ‡७ । १४। ३. सीं देष' इति विष्टु । 
७ । १४ । ४ दमूना दवः इति जगती ॥ 

७। १७ । शश्धाता दधातु इति चतुक्छचमानुष्टुभे, 
सावित्रथुत बहृदेषत्यम्‌ | पूया नरिपदा्षौगायत्री । ३०धाता विश्वा" 
इति द्रे ब्रिष्टुभावितिः॥ २॥ 





: यह पाठ, हि० के च्रनलार दिया टे हमारे मूल पाठा मे 
देवत्योत्यज्या हे । 

† श्रथ्य० ७।१४। १, २ सामवेद श्ार्चैक ९, परपा० ५. श्रध 
२, दशति ३मण्ट्मे हे (देखो बेनफी 70 दास सम्पादेतसाम- 
वेद पृण ४८ तथा ४६। 

{ यहां ७।१४। ३, ४ मन्त्रौ क( ७ । १५ । सूक म भूलसे गिना 
श्रा हे। सव प्रकारो सहिताश्रो मे इन्दे ९४ सुक्क मे ही लिखा टे। 
हमार सम्मतिमेये वे सूक्त मे चएेये थे । 

९ क. ग. ङ इते नीं । 


[ ७९१ |] ॥ प० ५ खं० ३॥ 


७। १८ । १प्र नभस्व' इति द्वयचं पाजन्यग्रुतं पार्थव- 
मथवा । पूवा चतष्पादयुरिगुष्णिगत्तरा त्रेष्यप ॥ 


७ । १६ । १ “प्रजापतिजनयति' इति मंत्रोक्रदेवत्यं जागतं 
ब्रह्मा ॥ 


७ । २० । १.्रन्वद्य नः' इति षट्चमानुष्टममानुमतीय- 
मननानुमतीमिति । ३.अनु मन्यताम्‌' इति त्रिष्टुप्‌ । ध्न्यत्‌ त 
नाम" इति भुरिक्‌ । ५ "एमं यज्ञम" इति द्रे जगत्या, तत्र द्वितीया- 
तिशाक्रगमा ॥ 

७।२१। १.ममत' इति मत्राक्रात्मदवत्यं, पग शङ्करी 
विरादगमा जगती च ॥ 

७।२२। {अये सहस्रम्‌ इति च्चे लिङ्खाङ्गद वत्यम्‌ । 
पूवा द्विपदकावसाना विराडगायत्री । रश्रधः समीचीः" इति 
त्रिपादनुष्टेप ॥ 

७। २२३। १ दाप्वप्न्यप्‌' इति मत्राक्र दृः स्वस्रनाशनदव- 
त्यमानुष्टुमे यमः ॥ 

। २४ । ११्यन्नः' इति सावित्रे त्रष्टुभे ब्रह्मा ॥ 

७। २५। १.ययाराजसा' इति द्यचम्‌ ॥ 

७ । २६ । 1१ १विष्णानु कप! इत्यष्टचमधतिथिरुम व्रष्टुम 
वेष्णव्येति । सवरेतर्विष्णुमम्यस्तात्‌ ॥ 





* बी. ब्रह्मत्मा ॥ 
† ७७ । ? ऋ० ?। १५४२ मरे, वहां रपि दीध्रतमा' द॥ 


॥ प० ५ खं० ३॥ [ ७२ |] 


७। २६ । -२श्र तद्विष्णुः इति त्रिपदा विराड्गायत्री । 
†र“यस्योर' इति भयवसाना षटूपदा . पिरादृशक्ररी । ‡४।इद 
विष्णुः इति ऽचतस्चो गायन्यः । ८ दिवोविष्ण' इति चिष्ण- 
| मेति ॥ ३ ॥ 





७।२६।२के प्रथमदा पद ऋ० ?। १५४। २मे मिलते 


।, । 


हे शरोर अआ्रान्नम पद तथा इसस पूवैकामी पद ० २०।१८०।२ 
मे श्राने हे ॥ 

† ७।२६।२ क प्रथमदा पद ऋ १।१५८ | २कश्मन्तिम 
दोपदाममभोश्रान ट ॥ 


1 


‡ ७ । २९ । ४--७ ऋ० १।२२।। १७-२५मश्रात टद वरां 
इनका ऋषि (मेधातिथि कारव' टे ॥ 

क. ग. गु. म चतस्रः क स्थान पर पच पाट टे. यद 
च्रशुद्ध टे, क्योकि च्राग जाकर अल्या कटर जा पांचवी ऋचा दे 
उसे भिन्न लिखा टे श्नः ङ. ची. का प्राठ खीकः टे श्र दिवाचष्ण, 
मत्र के स्थान पर श्रत्या ्रिष्टुप लिखा । ङ. मे वहन ही 
्माश्चस्थयुक्त पाठ दया हे। वहां “चतस्र गायत्र्या दिवो विप्णरिनि 
पच गायच्या श्रनिषिष्टुष" लिखा हे । यह पाट वहुन श्रम युञ्क टे। 
हमारी सम्मति मे यहां बी. का पाठ वहन शुद्ध दे । वही हमन 
मूल मे दिया हे। क. ग. श्रौर गु. के पाठ भिन्न हं श्रोग बी. का 
भिश्न। ङ. का पाठ दोनो प्रकारक पाठके मेलसे लखा गया 
हे, क्योकि इसमे क. ग. शु. श्रौर वी. इन चारो ही श्रादशे पुस्तकों 
का पाठ दिया हे । प्रतीत होतादहे कि यह श्रादशेपुस्तक क. ग. शु. 
श्रौर बी. के पीडे लिखा गया हे । साथी दसस यह भी सिद्ध 
होता दहे, किक. ग. गु. पक शाखाके पुस्तकें श्र बी. दूरी 


शाखा का॥ | 
| क. ग. ङ. इति नहीं ॥ 


[ ७२ । ॥ प० ५ ख० ५॥ 

७। २७ | १'इडवास्मान्‌" इति मंत्रोक्केडादेवत्यं तरष्टुभम्‌॥ 

७ | २८ । वेदः स्वस्तिः" इति वेददेवताकं त्रष्टुमम्‌ ॥ 

७। २६ । श््रपरा विप्र, इति चच मंत्रोकृदवतं 
्रे्टुमम्‌ ॥ । 

७। ३०। १ स्वाङ्गं म" इति द्यावाप्रथिवीयमुतःप्रतिषादा- 
करदेवताकं बाहत भृग्वगिरा ॥ 

७। २१ । १इन्द्रोतिमिः' इत्यन्द्रं भुरिक्त्रिष्टुप्‌ ॥ 

७ । ३२ । †१८उप प्रियम्‌" इत्यायुष्यमानुष्टुभ ब्रह्मा ॥ 

७।३२। १ मा सिश्चन्तु' इति मंत्राङ्गदेवत्यं पथ्या- 
पक्रिरित्यनया मस्दादीन्‌ देवान्‌ प्रजादीनप्राथेयत्‌ ॥ 

७। ३४ । शप्र जातान्‌" इति द्वे अ्रथवो जातवेदसे । 
हितीये तृचं पूवे जागतं, परमानुष्टुभम्‌ । 

७ । ३५ । ३ परं योनेः इति भिष्टुभावाम्यां जातवदस- 
मिति ॥ ४॥ 

७ ।३६। १“अरचयो ने।'इति मंत्रो क्रोऽक्तिदवत्यमानुष्टुमम्‌ ॥ 

७ । ३७ । १.अरमि त्वा इति लिद्भोक्गदेबत्यमानुष्टुमम्‌ ॥ 





^ वी. परती ॥ 
{७ ३२।१केश्मादिके तीन पद्‌ ऋ० ६ । ६७ । २६ 
~ ॐ 
श्राते दे ॥ | 


॥ प० ५ ख० ५॥ [ ७४ | 
७। ३८ । १इदं खनामि" इति पञ्चचवानस्पत्यमानुष्डुभ- 
मनेनासुरीमोषधिमिति । २ ्रतीची सोमम्‌" इति चतुष्पादुप्िर्‌ ॥। 
७ । ३६ । *१'दिव्यं सुपणेम्‌' इति मंत्रोङ्ृदेवत्यं वष्टु 
प्रस्कण्वः ॥ 
७। ४० । श्यस्य व्रतम्‌ इति वचं सारस्वतं त्ष्टुभं 
प्रथमा युरिक्‌ ॥ । 
७। ४१ । शति धन्वानि" इति चच श्यनदवतम्‌। पूवा 
जगती । परा त्रिष्टुप्‌ ॥ | 
७। ४२। 1 १“मामारुद्रा वि वृहतम्‌' इति दवचचमंवोक्गदेव- 
त्य त्रषयुभम्‌ ॥ । 
७ । ४३ । १.शिवास्त' इति वाग्दवन्यं त्रिष्टुप्‌ ॥ 
७ । ४४ । {१८दभा जिग्युुः' इति मंत्रोङक्गद वत्यं भुरिक्‌ 
त्रिष्टुप्‌ ॥ 
७ । ४१५ । \१.जनाद्धिश्वजनीनात्‌ ' इति भषज्यमायुष्टुभम्‌ । 
एतेः सप्तभिः घकतमत्रोक्ताः स्वाः स्वा देवता इति ॥ ५ ॥ 
* ७।२३६।१ ऋ० ?। १६५ । ५२मदह वदां ऋषि दीधैतमा दे। 
¡ ७।४२। २.२ ऋ०६।७५।२.३ मह्‌, ऋषि भरद्वाज 


€ ण, 
बरारैस्पत्य हे ॥ 
¦ ७। ४४ । ? ऋ०६।६९।८मे दहे वहां ऋषि “भारदाज 





न 


वादैस्पत्य” हे ॥ 
९ पंचग्रलिका पणम ७। ४५ सक्को दयच्च माना हे, 


परन्तु श्रनुक्रमणिका मे यह एक्चहीदे॥ 


[ ७५ ] ॥ प० ५ खं० ६ ॥ 

७ । ४५ । २श्गेरिवास्य' इति मंत्रोक्तदेवत्यमथापन- 
यनमानुष्टुभम्‌ ॥ 

७ । ४६ । *१.सिनीवालि पृुष्टुके' इति ठचमथवा मत्रो- 
कतद वत्यमानुष्टुभम्‌ । ३५या विश्पती' इति त्रिष्टुप्‌ ॥ 

७। ४७ । शशकं देवीमू्‌' इति यच मत्रोक्तदवत्य- 
माद्या जगती परा त्रिष्टुप्‌ ॥ | 

७ । ४८ । † १राकामहम्‌' इति दचचंमत्रोक्तदवत्यं जागतम्‌ ॥। 

४ । ४६ । {१द्‌वानां पल्ली" इति न्यच मत्राक्तद वपली 


दवताकं । पूवा्षीजगती, दितीया चतुष्पदा पेक्तिरेतेः सिनी 
वाल्यादिदेवता इति ॥ 


७ । ५० । श्भयथा वृक्षम्‌" इति नवचं ;कितववधकामां- 





७।४६। १, २ ऋ० ८२२, ९.७मेहऋषि गृत्समद हे ॥ 
¡ ७ | धद) १,२ऋ० २।३२।४,५मब हे ऋष ग्रत्समद ॥ 
„७1 ७६।२.२ ऋण ५।५६।७, गेटे वहां ऋषि 
'प्रानित्तत्र मात्य हे ॥ 
सम्रमून लेखो म यहां (क्रितवद्रं धन लिखा हे । यदि 
मूललखो का पाट स्वीकार करे तो कुदं भी श्रथ नहं चन पड़्ता। 
दि० नै अपनी कटपनाथ `कितववाध्न कामः पाट देया ह। 
व्लूमफीट्ड यहां वधन! डा० रिडर ्न्दधन' पाठस्वाकार करतंहः 
परन्तु द्वि° ने शअथ्वं संहिता के ७।५०। १ मत्र के श्मन्तिम पद्‌ पर 
' बध्यासम्‌' पद देखकर 'वाधन' पाठ माना दहे । मेस सम्मनतिम 
यहां ` केतववध' पाट ठीक रे, क्योके समन्र मन्नाथं के श्रालोचन 


॥ प० ५ खं०६॥ [| ७६ | 
ऽगिरा । णएन्द्रमाुष्टुभम्‌ । *३.३ड अनम्‌", ७ गोभिष्टरमाम्‌! 
इति दव त्रेषटुभो । 1 ४'वयं जयम" इति जगती । ‡६“उत प्राम! 
इति भुरिकूव्रिष्टुप्‌ ॥ 

७ | ५१। $शृहस्पतिनेः' इति बराहेस्पत्यं त्रष्टुममा।म्यां 
इन्द्रबृहस्पती इति ॥ ६ ॥ 





से यही प्रतीत होना हे कि जेसे अ्रशनि (विदत्‌) वृ्त को (हन्ति) 
मारनी हे वेसे ही मै अक्तदेवन क्रीड़ा अथात्‌ चत मे श्रपने प्रति 
रोधि (कितवानक्तेवध्यासम्‌' जुश्मारियो को पासो से 'वध्यासम्‌ः 
मारूं । यहां "हनो वध लिङि" श्रणएा० २।४। ४५ सूत्रस हन धातु 
को वधादेश हुश्ा दे। मेरी सम्मतिमे तो मूल सहितामे मी 'वध्यासं' 
पाट अ्रशुद्ध हे, वहां 'वध्यासम्‌' पाठ दोना चाहिये । सम्भव हे अन्य 
किसी ्रादशे मूल संहिता के मिलने स पाटमे शुद्धता मिल जावे। 
श्री सायणाचाय्ये ने भी निज भाष्यमे मूल पाट 'वध्यासम्‌ मानकर 
ही श्रथ करिया दे, `वध्यासम्‌' मानकर नटी । अ्रनुक्रमणीयो के 
दादश पाठ चिन्तनीय दं ॥ 

* ७। ५० । २ क्र०५।६९०।१९। मे च्रायादे, वहां ऋषि 
“श्यावाश्व श्यात्रय' टे ॥ 

† ७। ५० । ४ ० २। १०२४ दहे । वहां ऋषि कुत्स 
श्माङ्गिरस' हे ॥ 

{७ । ५०।६, ७ ऋ० १० ।५२। ६, श्०्मे श्रल्पभेद सेद 
वहां ऋषि "कृष्णः हे ॥ 

; ७।५१। १ ऋ० १२०।४२। ९९ मे ्रर्पमेदसे टे ऋषि 
कृष्ण श्रौर देवता केवल इन्द्र हे ॥ 

| "आर्याः पद्‌ किन दो ऋचाच्रों के लिये प्रयुक्त किया दे 
यह चिन्तनीय हे ॥ 


[ ७७ | ॥ प० ४ खे० ७॥ 

७ । ५२। ज्ञाने नः” इति द्वयचमथवा सांमनस्यमा- 
शिनम्‌ । आ्राद्या कङम्मत्यनुष्डुप्‌ । द्वितीया जगतीति ॥ 

७। ५३। शरमूत्र भूयादथि" इति सप्तचं व्रह्ायुप्यमत 
बाहस्पत्यमाधिनं तरेष्टुमम्‌ । ३८अरायुयेत्‌' इति रिक्‌ । ४"ममम्‌' 
इत्युष्णिग्णमार्षपिङ्गिः । ५'प्र विशतम्‌' इति तिसोऽनुष्टुमोऽनेन 
मतरोक्रान्देवानायुरिति | 

७। ५४। *+१.क्रचं साम यजामहे" इति ऋक्सामदवत्य- 
मानुष्टुभम्‌ ॥ 





# शंकर पाणड़रडग सम्पादित सायण भाष्य के चिना, श्रन्य 
सव मूल संहिता प्रकाशको ने ७। ५४ । सूक्त को दच्च माना हे । 
परश्च त्रनुक्रमणी मे इसे णकचं लिखादटे। प्रतीत होना दै कि 
रा० द्धि० ने पंचपरलिका के च्राधारसर ७। ५८ कोतोदढधच माना 
हे श्र श्रागे के सूक्त `ये ने पन्थानोवः को एकच माना ह । मेरी 
सम्मति मै यां उन्टोनें पटलिका के समभनेमे भूल की हे। प 
भगवदत्त जी ने भी पटलिका सम्पादन मे ऋच सामः मत्र प्रलीक 
करे श्रागे जो (५४) सूक्त का पतादियादे। वह भी गथादि अशुद्ध 
सहिताश्रो के श्राधारस दी उन्होने दियादहे । उनको भी यहां 
भूल उन्हीं संहिनाश्रो क श्राधार से इई हे । वास्तव मे'ऋचसाम 
काजो पना परलिकामे दिया गया हे, वह प्रकाशित शअथवे- 
सहिताश्च के ७। ५४। के २ मंत्र से जानना चादिये था, परन्तु 
सहिता प्रकाशको न ७। ५४ के मंत्र की प्रतीक जानकर ऋच. 
साम' शरोर "ऋचसाम यत्‌" मजो का ५५ सूक्रको दथच बनाया हे 
ञ्रौर ये ते पन्थानोव ७। ५५ । को पक भिन्न सृक्क बनाया हे। 
ठीक येसा होना चाहिये था कि 'ऋचरसामयजामहे' मंत्र का पकचं 


॥ प० ५ ख०८॥ [ ७८ | 

७ । ४४ । *२।ऋचं साम यत्‌' इति भूगुदढचचमन्द्रमाु- 
ष्टुभ द्वितीया विराटृपराष्णिक्‌ ॥ 

७ | ५६ । १ तिरि राजेः' इति घृक्गमषटयमथवां म॑त्रक्ग- 
वृधिकदवताकमानुष्टुम !सपादा द्वितीया वानस्पत्या । 
श्रयं यो वक्रः इति विरारप्रस्तारप॑ ङ्के ोह्यणस्पत्यगुतद्‌- 
मिति ॥ ७॥ 

७। ५७ । १थदाशसा' इति द्वग्रच बरामदेवाजागतं 
सारस्वतप्‌ ॥ | 

७ । ५८ । ।१इनदरा वरुणा सुतपो' इति यचं कारुपथि- 
मनोक्गदेवत्यं जागतम्‌ । द्वितीयात्रिष्टुप ॥ 

७।५६ । शयो नः शपात्‌" इति बादरायणिररिनाशन- 
मत्रक्रदेवताकमानुष्टुभम ॥। 





भिन्न सृक्क बनाते ओ्ओर ऋचसाम यदप्राक्तंः तथा धये ने पन्थानोव 
इन दो म॑त्रोका एक भिन्न द्वयच सूक्त वनाने श्रनुक्रमणी श्रोर पर- 
लिकासेभी यही सिद्ध दहोनाहे॥ 
* यह एकच हे वा दथयच यट निशेय हमने प° ७७ की 
रिप्पणी मे कर दिया दे ॥ 
† मूल लेखो मे संपादा पढ़ा जाता दे ॥ 
+ {^ > ८ १ (>> 9 
{दहिन्ने ध्रा शस्पत्या' पाठ कर्पित कियाटे॥ 
मूल लेखो मे 'वानस्पस्त्याय' पाटे ये दोनो पाठ शुद्ध 
ण षि [५ ् 
क्याहे खीक रूपसे पृ नटीं जाते ॥ 
७ ५८ सूक्त ऋ० ६। ६८ । १०, ११ मेहे, वहां ऋषि भारः 
द्वाज" बादैरुपत्य हे ॥ 


[ ७& | ॥ प०५ स०€॥ 


७ । ६० । १ रित्‌" इति सप्त । ब्रह्मा वास्तोष्पत्य- 
मानुष्टुभम्‌ । प्रथमा परानुष्टुपव्रिष्टुबनेन `रम्यान्गरहान्वास्तोष्प- 
तीनप्राथयत्‌ ॥ 

७ । ६१ । ? यद्र" इति हयचमथवोग्रेयमानुष्टुमम्‌ ॥ 

७ | ६२ । १श्रयमग्निः' इम्याग्रयम्‌ ॥ 

७ | ६३ । १ पृतनाजितप्‌' इति मरीचिः काश्यप उमे 
जगन्या जातवदसम ॥ 

७। ६४ । १इद्‌ यत्‌ कृष्णः इति यच यमोमंत्रोक्न- 
देवन्यमुत नक्रतं । प्रथमा अरिगनुष्टुप्‌। द्वितीया न्धकसारिणी- 
बृहती ॥ 

७। ६५ । शश्रतीचीन फएलः' इति तच शुक्रोऽपामागं 
वीरुधदवतमानुष्टुभमनेन मंत्रोक्कां देवतां दुरितापमृष्टिमप्राथयत्‌ ॥ 

७ । ६६ । १'यदन्तरिक्े' इति ब्रह्मा ब्राह्मणं त्रिष्टुप्‌ ॥ 

७ । ६७ । १ पुनमच्विन्द्रियम्‌' इत्यात्म {देवतं पुरः परो- 
ष्णिग्बृहत।ति ॥ ८ ॥ 

७ । ६८ । +१.सरस्वति व्रतेषु" इति द यचम्‌ ॥ 





+ सव मूल पुस्नको मे पाट ^रम्यां गृहान्‌ हे "रम्यान्‌ गृहान्‌ 
हमनें दिया दे ॥ 

† बी. देवत्यम्‌ ॥ 

+ पच परालका मे इस सृक्क को तृच माना हे शरोर श्रगले 
६६ सुक्क को पकच स्वीकार कियाहे। परञ्च श्रनुक्रमणी नो ८ 


॥ प० ५ ख०&॥ [ ८० | 


७।६८। “२ “शिवा नः' इति सारस्वते उभे ।७।६६।१शा नः" 
इति सुखदेवताकं शातातिः पूवस्य पूवानुष्टप, परात्रिष्टुप्‌ । 
६८ । र.शिवरा नः" इति गायत्री । ६& । १ नो वातः" इति 
पथ्यापिङ्किः । 

७ । ७० । श्यत्‌ कि चासो इति पञ्चचेमथवो मंत्रोक्ग 
देवत्यञरुत श्येनदेबताकं त्रष्टुभम्‌ । र"यातुधाना' इत्यतिजगती- 

८ (~ _ (= (० (^~ (~ पः ८ 8 
गभो जगती । ३.अनिराधिराज।” इति तिख्राऽनुष्टुमः प्रा पुरः- 
ककुम्मती ॥ 

७ । ७१ । १.परि त्वाग्न" इत्याग्रयमानुष्टुभम्‌ ॥ 

७ | ७२ । 1१८उत तिष्टत" इत्येन्द्रं दचचं प्रथपानुष्टुप , 
द्वितीया त्रिष्टुप्‌ । {३शश्रान्तं मन्ये" इत्यन्द्रतेष्टुमम्‌ ॥ 





श्रोर ६६ इन दोनो सङ्घो को दथनचही मानती दे । शे. पा. के. 
सायण भाष्य के विना श्नन्य सव प्रकाशित सहिता््रोनेऋचाक्रम 
पटलिका के श्राधार से लिखा दहे । कोरिकर सूत्र मे तथा वेतान 
सूत्रम भीष्ट्सूक्ककोदो ञ्चा बालादी माना दे ॥ 

* प्रकाशित सहिता मे यह मंत्र ७।६८। ३ दहे, अनुक्रमणी 
के मतमे ७।६६।१ का प्रथम मंत्रे ॥ 


† पटलिका मे इस ७२ सूक्त को तृच माना हे, परन्तु अनु 
कमरी इसे दयच स्वीकार करके श्रान्त मन्ये' बाले मंज का-भिश्न 
पकचं सुक्क स्वीकार करती हे । कौशिक सूत्र मेश्से इति तिखः 
कहकर तृच माना हे ॥ 


| ८१ | ॥ प० ५ खं १०॥ 

७ । ७२ । +श.समिद्धा अभरिवैषणा' इत्येकादशच धमे- 
मरकमाशिनमुत प्रव्यचं मंतरोक्रदयतेतरेष्टुभमननषममिति । पूवा, 
४.यदुखियासु', ६ उप्‌ द्र पयमा।' इति जगत्यः । २समिद्धो 
अप्रिरश्चिना' इति पथ्याब्रहतीति। ॥ € ॥ 

७ । ७४ । ? “अपचितं लोहिनीनाम्‌' इति चतुऋचमथवा- 
गिरा मंत्रोक्कदवत्यमुतजातवेदममानुष्टुभम्‌ ॥ 

७ | ७५ । ;१ प्रजावतीः इति ह यचमुपरिविभ्रव आध्यं 
्रष्टुभम्‌ । २'दज्ञा' इति व्यवसाना \पचपदा भुरिकपथ्यापेङ्गि 
रननाघ्न्यास्तुतिः ॥ 

७ । ७६ । ।१५्रा सुखसः' इतिं चतुकऋचमथवोपचिद्धप- 
ज्यदेवत्यमानुष्टुभमाद्या विराग्‌ । २या ग्रेव्या' इति परोष्िक॥ 





‡ ७ | ७३ । ७, ८ ऋ० > । २६४ । २६. २७ मे स्वल्प भदस 
टे वहां ऋषि दीधेतमा । ७३। ६ ऋ० ५।४।५ यहां ऋषि वसुश्रत 
ञ्ात्रेय हे। ७२।१० ऋ०५।२८८।२ मे हे। वहां ऋषि 'विश्ववारा- 
त्रयी हे । ७२३। २९ ऋ० \।२६४।४० मै हे। वहां ऋषि दीधनमा हे॥ 


¡ बरी. के विना 'दति श्नन्य मूल लखा मे नीं ॥ 

+, ८, 6 (क ५९ वरर = = र 

+ ७ | ७५। १ ऋ०६।२८। ७मेस्वल्प मद से श्राया दे 
वहां ऋषि "भरद्वाजो वादैस्पत्यः' दे ॥ 


९ क. ग. मे पचपदा नटीं ॥ 
| यहां यह चतु ऋच हे । पटलिका मे इसे कीं मी चत॒ऋचो 
मे नहीं गिना । प्रकाशित मूल सष्िताश्र मे यह सृक्क पट्च हे। 


॥ प० ५ख०११॥ [ ८२ | 

७ । ७६ ।*भ५'बिश्च वे" इति इथचं जायान्य) न्द्र ` दवतं 
््टमम । सपूवा भुरिगनष्डेप ॥ ` 

७ । ७७ । |१.सांतपन। इदम इति त॒चमगिरा मंत्राक्रमरु- 


हेवताकर्‌ । पूव त्रिपदरगायत्री । रया नः' इति विष्टुष्‌ | 
३५यवत्मरीणाम' इति जगती ॥ 

७ | ७८ । १५बे ते ञुश्वामि' इति द चचमाम्ेयमथवा प्रथमा 
परोष्णिक्‌, परा त्रिष्डुवित्यनेना्िं प्राथयर्त।ति' ॥ १० ॥ 

७। ७६ ] १यत्‌ त देवा' इति चतुऋचमथवोमावाप्या 
देवताकं तरेष्टुभम्‌ । प्रथमा जगत्यनेन म्रोकं देवतामिति ॥ 





प्रकाशक ने परलिङाक्र ्राधारस दी पेखा एकया पनीत दाना 
हे । पटलिका म षट्चा क गण मे इर नदीं गिना. क्योक दितीय 
परलान्त म इसे फिर उद्धत करना था। ७। ७ । £ ऋ ६।५७।६ 
म श्राया हे। वहां ऋष ग्ग हे॥ 

+ परालक्रा म यह सूक्त सिन्न नही, अनुक्रमणी म यट भिन्न 
दश्च सङ्गं माना हे ॥ 

† सा० भा० भूमिकाके प° ६८ पर शे०पाण्ने यहां पाट 
जायन्यः । पेन्द्र देवतम्‌ , दिया दं ॥ 

¦ बी. देवन्यं हे ॥ 

९ शं० पा० भूमि० पृ०र८ मे यह पाठनहींदहे॥ 

ह र ् न. 
| ७ । ७७ । १ ऋ० ७।५६। ६.१० मे स्वल्पभेदसेश्रातादटे॥ 
4 क. ग. ङ. इति" नही । 


[ ८३) ॥ प० ५ ख० १२॥ 

७ । ८० । १पूी पवात्‌" इति चतुक्रचं पौशमासम्‌ । 
३ प्रजापते न' इति प्राजापत्यं त्रेष्टुमम्‌ । रश्वृषमे वाजिनम्‌! 
इत्यनुष्टुबनेन मघ्रोक्कां देवतां चेति ॥ 

७ । ८१ । 1 'पूवपरम' इति षडचमावित्रीश्रगयं चान्द्रमसं 
ब्र्टुभम्‌ । ३'सोमस्यांशः' इत्यानुष्टुमम्‌ । ४'दर्शोसि' इति द 
आस्तारपं्गी । द्वितीया सभ्राडनन मंनोक्गं चन्द्रमसं दवमभिष्टरया- 
प्रथयतीति ॥ ११ ॥ 

७। ८२ । {अरभ्यचत' इति पटच मंपल्कामः शानक- 
प्रय चष्टुमम्‌ । २ब्यग्र' इति ककृम्मतीवृहती । रे इहव 
इति जगतीमेनाक्तां देवतामभ्यस्तोत्‌ ॥ 

७। ८३२ । १अप्सु ते राजन्‌" इतिं चतुऋछचं शुनः शपा- 
वारुणमानुष्डुभम्‌ । रथ्धा्ना धाम्नः" इति पथ्यापंक्किः । *३.३द्‌- 
तमम्‌' इति द्वे त्रिष्टुभो । तत्र हितीया बृहतीगमा ॥ 





५७।८०।३ ऋ २० । २२८ । टण्मे त्रायादट । ऋय 
'हिरर्यगभः प्राज्ञापव्यः' द ॥ 

† ७ । ८११, २०२०।८५।९८) १६मञ्माय दे । ऋष 
सूय्यी सावत्री दे ॥ 

+ ७।८२। १ ऋ०५।५८। १० मे स्वट्पमभदमटह, ऋषि 
वामदेव हे ॥ . । 

( ७।८२।२ऋ० १।२४ । १५ मेश्रायाहे । शुनः शप 
च्राज्ञोगसिः कृत्रिमो वेभ्वामित्रो देवगन ऋषिः । ७।८२।४ पूवं 
श्रथर्व ६।१२२। ६ मे भी श्राया दे ॥ 


॥ प० ५ से १३॥ [ ८४ | 


७ । ८४ । +शत्रनाधृष्यो जातवेदाः" इति तचे भृगुरन्र 
व्रष्टुभम्‌ । प्रथमाग्रेयी जगतीति ॥ 

७। ८५। त्यमू षु" इति ताच्येदेवत्यं ब्रष्टुमम्‌ ॥ 

७। ८६ । । १त्रातारमिन्द्रम्‌' इत्यन्द्रंतरष्टुभगुमे स्वस्त्य- 
यनकामोऽथवा ॥ 

७ | ८७ । श्यो अग्रौ सुदरः इत्यथवा रद्र जागतम्‌ ॥ 

७ | ८द । १्रपहि' इति तक्तकदेवत्यं गरुत्मान्‌ ज्यव- 
साना बृहतीति ॥ 

७ । ८६ । १अरपो दिव्या' इति चतुक्रचमाप्रेयमानुष्टुभं 
सिन्धूद्टीपः ' ऽ "एधोसि' इति त्रिपातनिचरत्परोप्णिक ॥ 

७। ६० | {शपि वृश्च" इति तृचमगिरा मंत्राक्गदवत्य- 
माद्या गायत्री । रवय तत्‌" इति विर्‌ पुरस्तादब्हती । 
३.यथा शपः इति त्यवसाना षट्पदा भुरिग्जगतीति ॥ १२॥ 


७ । ६१ । \१८्द्रः सुत्रामा" इत्यथवा चान्द्रमसे तरष्टुभम्‌। 
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* ७ | ८ । २ ऋ १०। १२८० । ३.२ महे ऋष जयः हे ॥ 
† ७।८६। ९ ० ।०७। ९१ मे हे गग ऋषि ॥ 

¡ ७। ६०। ९, २। ऋ ८।४०।६मश्रायदटे॥ 


५७।६६१। १ ऋ० २० । १३१९ । ६ मे ऋषि खुकीत्तिः 
काक्तषीवत हे ॥ 


[ ८५ |] ॥ प० ५ ख० १३॥ 
७ । ६२ ।१. सुत्रामा! इति च प्रागुक्कषिं छन्दादेवत्यम्‌॥ 


७ । ६३ । १८्द्रश मन्युना इति भ्रग्वेगिरा रन्द्र 
गायत्रम्‌ ॥ 


७ । ६४ ।।१५वं ध्रवेश' इत्यथवा सौम्यमानुष्टुभम्‌ ॥ 
७ । ६४५ । १८उदस्यश्यावो" इति तचम्‌ ॥ 


७। &६ । १श्रसदन्‌ गावः इति -प्रागुक्गमुभे कपिजलः 
पूव मेत्रोक्र गृध्रदेवत्यमुत्तरं वायममुमे आनुष्टुमे । ६५ । २्रह- 
मना" इति दवे मुरिजो ॥ 

७ । ६७।६१यदद् त्वा' इति सुक्रमष्टचेमथवा मंब्रोङगन्द्राप्र 
तरष्टुभमनेन यज्ञ मम्पूणकामो यज्ञे पतिगमिष्टाप्राथयत्‌ । ५थ्यज्न 
यज्ञम्‌” इति त्रिपदाषीं युरिग्गायत्री । ६ “एष ते यज्ञः" इति त्रिषा- 
त्प्राजापत्याब्ृहती । ७"वषटदुतेभ्यः' इति त्रिपदा साभ्री युरिग्ज- 
गती । ८.मनसस्पते' इत्युपरिएटादन्रहती ॥ 

७। ६८ । १*स बरहिः' इति ॥ 





^ ७ | ६२। २ ऋ०६।४७। ?२तथा १० । १३६१ । ७म 
श्राया हं ऋषि दोनो स्थलोमे वत्‌ टं ॥ 

{ ७। ६४। ९ ऋ० १०। १७२ । ६ मे 2े ऋपि धवः दे॥ 

\ हवि० > ्राङतम्‌' कटिपित क्रिया दे ॥ 

९ ७ ६७ । २ ऋ ५।४८।४ मे श्रटपभेद स श्राया हे 
ऋषि श्रन्निदटं॥ 


॥ प० ५सख० १४॥ [ ८६ |] 

७।8६ । परि स्तशीहिः इति ह मत्रोक्र दवत 
्षटुभे । पूर्वा विराडुत्तरा थुरिक्‌ ॥ 

७ । १०० । ¶“पयो्वत दृष्वप्न्यात्‌' इति द्वे यमो दुःसख- 
प्नाशनदेषत्ये आनुष्टुमे ॥ 

७ | १०२। १'नमस्छरत्य' इति प्रजापतिमंत्रोक्गं नाना- 
देवत्यं विराट्पुरस्तादृहतीति ॥ १२ ॥ 

७। १०३। १को अस्या नः' ॥ 

७ । १०४ । १५कः प्रश्नम्‌" इति दवे ब्रह्मात्देवते व्रष्टुमे॥। 

७।१०१५। १ ्रपक्रामन्‌' इत्यथवा म॑तरोक्रदवत्यमानुष्टुमम्‌॥ 

७ । १०६ । शयदस्मृति' इति मंत्रोङ्गदवतद्तजातवदसं 

पराद्ध वारुणं बरहतीगमां त्रिष्टुप्‌ ॥ 

७। १०७ । १अव दिवः इति भ्गुःसौय्येमुतान्दवत- 
मानुष्टुमम्‌ ॥ 

७। १०८ । १५यो नस्तायत्‌' इति इचचमात्रयं तरष्टुभम्‌ । 

9१ 

पूवा बृहतीगभति ॥ 


७ | १०६ । १९दगुग्राय' इति सप्तच वादरायशिराग्रयमुत 
मत्रोक्तदेवत्यमानुष्टुभं। १३दयुग्राय' इति विरारृपुरस्तादश्रहती । 


| ८७ | ॥ ए० ५ त° १५॥ 
रश्वृतमप्यराभ्यः, ३शअ्रप्सरसः, भ्नयोनो युवे, ६ स वसवः 
इति व्रिष्यभः ॥ 

७। ११० । १अ्रप्नर इन्द्रः" इति तचं भृगुरेनदराप्नम्‌ । पूव 
गायत्री । र'याभ्यामजयन' इति त्रिष्टुप्‌ । ३८उप ता दबः" 
इन्यनुष्टुप्‌ ॥ 

७ । १११। १८इन्द्ररय कुक्षिरमि' इति ब्रह्मा वाषेभे परा- 
बृहतीत्रिष्टुप ॥। 

७। ११२। ` ¶“शम्भनी' इति चनं परत्राक्कमा्दवतम्‌ । 
वरुणमानुष्टुमभ । पूतौ ुरि।मिति ॥ १४॥ 

७। ११३ । .तृष्टके' इति चनं भागः । ठृष्टिका 
द वत्यमाद्यावेर!डनुष्टुष । पग शङ्कुमती चतुष्पदा मुरिगुष्णिक।॥ 

७। ११४ । श्श्रात ददं" इति द्रचचमग्रीपामीयमानु- 
प्टुभम्‌ ॥ । 

७। ११५ । १ श्र पततः' इति चतुक्रचमथवागिरा मावित्र 
जातवदममानुष्टुभमनेन पापामन्यायागतां ल्मी निन्दयित्वा, 
न्यायागतं पुरयामभिष्ट्ूय मंत्रक्कां दवतामप्राथयत्‌ । रथया 
मा लच्मीः' इति द त्रष्टुभा ॥ 





८ ७६१९२।२ ऋ० ९०। ६७ । द्मे ऋषि गभपगाथवणः' 
हे । दवता श्रोषधीः स्तान हे श्रथर्व ९।६६। २्मेभौ यह मंत्र 
श्राथा हे ॥ 

{ क. ग. ङ इत नटी। 


॥ प० ५ ख० १५॥ [ स्ट | 
७ ११६ । ˆ १.नमो रूराय इति द्रयचं चान्द्रम।सम्‌। आद्या 
परोष्णिक्‌ । २यो अन्य्यः' इत्येकावसाना दविषदावच्येनुष्टुप्‌ ॥ 
७ | ११७ । +१्रा मन्द्रः" इत्यन्द्र, पथ्यान्रहती ॥ ` 
७।११८। १.ममाशि ते इति वहृदवत्यमतचान्द्रमसं 
्ैष्टुभमिति ॥ १५ ॥ 
इति ब्रहमवेदोक् मंत्राणां ब्रहत्मवीनुक्रमशिकायां पथमः 
पटलः समाप्तः ॥ 


------ == + >-------- 





५ ७। १९१६।९ ऋ० ३ ०५ । ६ मश्मायाहे, ऋषि 
विश्वामित्र हे ॥ 

1 क. ग. चान्द्रमस्यम्‌ ॥ 

‡ ७ । ११७ १ ऋ० ६। ७५ । १८ मे हे, 'पायुभौरद्वाज' हे ॥ 


| ८& | ॥ प० ६ खं° १॥ 
पथाम काण्डम्‌ । 


^) _---- 


†ॐ नमो ब्रह्मवेदाय । ॐ ्रथेयं प्राग्रापरमेत्यरेकृषतनु- 
कमेणेत्यनुसेधत्ताभिथेयनाविष्कृताथयैमंत्रषिन्दोदेवतानुक्रान्ति- 
स्तां गुवेनुज्ञातो योऽधीतेऽध्यापयति च, स मंत्रपारफलं 
सम्यगश्नुते । तन विनियुक्ता मंत्राश्च सवीयौ भवन्ति । देहान्ते 
ब्रहमलोकमनुभूय किंचित्कालं तदन्विह द्विजोत्तमङुलेऽवतीये 
परमःत॒लं सुखं युङ्क्ते । यः पुनरेतां छ्मनादततग्राहयति बा 
ततः पठति पाठयति च, स गतायुरिहाप्रतिष्ठो दण्डचयश्च भवति । 
मृतोऽन्ध ताभि। खं, नीच्मने याबदक्षरं कालमनुभूयेमं पुनमे- 
्युल्लाकं प्राप्यालूकल्वमशनुते । किंचित्काल पनमृतोऽपि तमेव 
नरकमनुभूयेमे पुनरिदहावतीयं द्विजकृले विचाभ्यासवशाद्गुरुध्रग 
जन्मान्धोऽवश्यं भवतीति । निश्वितोऽभिमवेदिति यथोक्गप्रका- 
शम्यचाभयथा नूनमक्ञम्यं सुकृतं मवेदिति ॥ 

त्थ चुद्रकाण्डाथमरककमेत्राणामृपिदवतछन्दां ्युच्यन्ते । 
तता यावदेकादश काण्डान्तमथसङ्गम्रकृतिस्तावद्विहाय पयाया- 
न्विरादवाप्रभृतीनिति तत्र ॥ 





* यह लख हमारा हे ॥ 

¡ गु० श्री गणेशाय नमः। क. म यां क्रु नदीं ॥ 
+ ङ. अपरं कृषपयु' ठीक पाट प्रदा नटी जाता ॥ 

\ ङ कुलः ॥ 

| क. ङ. 'नामश्' ॥ 


॥ प० ६ खं० २॥ [ ६० | 

८। १, १अन्तकाय मृत्यवे" ॥ 

८ । २। १अआरमस्व' इति दे ब्रह्माष्यायुष्य ्रेषटुमे अप- 
श्यदिति । सवंत्रानुक्ेऽपि शषोऽलुवतेत । या य ःवन्येति चाय्- 
स्याद्या पुरोबृहती त्रिष्टुप्‌ ॥ 


८ । १ । २८उदेनमू" इति ढे, १७उत स्वा दयाः! इति पञ्चा- 
नुष्टुभः । ४८उत क्रामातः परुष", € “्याप्रशच त्वा", १५.जीवे- 
भ्यस्त्वा' इति द प्रस्तारपंङक्ृयः । ७“मा ते मनः" इति त्रिषादि- 
राडगायत्री । ८“मा गतानाम्‌" इति विराटूपथ्याबृहती । १२.मा 
त्वा क्रव्यात्‌" इति त्यवसाना पश्चपदा जगती । १३०ोधश्च 
त्वा" इति त्रिपादभुरिङमहाच्रहती । १४ त्वा रच्तन्तु' इत्यका- 
वसाना द्विपदा साश्नी भुरिग्बृहती । इदमका्ंशाकमिहादमच्यत 
इति ॥ १ ॥ 


८।२। १अरा रभस्व' इति ह, ऽ्धित्रहि' इति थुरिजः । 
३ वातात्त' इत्यास्तारपक्रिः । ¢ प्राशेन त्वा" हति प्रस्तारपारिः । 
६ “जीवलां । नधा इति पथ्यापंङ्किः । र्रर मृत्यो इति 
पुरस्ताज्ज्योतिष्मती जगती । € "देवानां हेतिः" इति पञ्चपदा- 
जगती । ११८कृशामि तेः इति विष्टारपक्किः । १२ारा- 
दरातिम्‌' इति पुरस्तादद्हती । १४शिषे त स्ताम्‌” इति त्यत 





“ बी. (त्वा नरी ॥ 
1 बी. नघारिषाभिनि' ॥ 


[ ६१ | ॥ प० £ ख०२॥ 
साना षट्पदा जगती । १५शिवास्ते' इति पथ्यापंक्किः। १६०यद्‌- 
श्नासि' इत्युपरिष्टादब्रहती । २१.शत ते" इति सतःपेक्किः । 
२२.शरदे तरा", २८शअग्नेः शरीरम्‌" इति पुरस्तादब्हत्यो । 
 ५अ्रयं जीवतु", १०१्यत्ते नियानम्‌", १६ यत्ते वासः इति तिसः, 
२०८अन्दे च त्वा इति, २३मृत्युरीशे इति तिस्रः, २७ 
मृत्यवः इति चता अनुष्टुभस्तत्र १७१यत्‌ ज्ञुरेण' इति त्रिपादि- 
दमाय विंशेमहितमष्ट्चो परा इति ॥ २॥ 

८ । ३ । ` शरक्ताहणम्‌ ॥ 

८ । ४ । 1 १८इ्द्रासोमा" इति द्रे अयुवको चातनः । पूव 
पदिवशमाम्रयुत्तरं पञ्चविशकं मंबरक्कदेवत्यम्‌ । जागतमां 
्रष्टुभम्‌ ॥ 

८ । ३ । \७“उतारन्धान्‌', १७पराद्य देवाः" इति द, 
। १७ संवत्सरीणां पयः', २१'तदग्न', १२यदप्र' इति भुरिजः। 
"२५५ ते शृङ्क' इति पञ्चपदा बृहतीगभोजगती । २२२ 





:<।३। ९ ऋ० १०।८७। १६ दहे, पि पायुः हे ॥ 

+ ८ । ५ समग्रसुक्त ऋण्वेद ७। १०७ सक्त हं बां ऋषि 
वसिष्ट ॥ 

{ क. श्रन॒वाको, ङ. वी. श्ननुवाकं, घ श्रनुवाव ॥ 

६८।३। २४ ऋ०५।२। ६्मेदहे ऋषि कुमार श्रत्रया 
वंशो वाजार उभोवा॥ 

| ८।३। १७ ० १० । ८७ । १७ मे हे, ऋऋरूपि पायु दहे ॥ 

¶८।३। २७ ऋ०५।२। £ हे ऋषि कुमार श्रात्रयो 
वृशो वा जार उभोवादटे॥ 


॥ प० ६ ख० ४॥ | €२ | 


त्वा शरभ" इति ठे अनुष्टुभा । *२६ ग्री रक्तांसि' इति गायत्री ॥ 

८।४ | त्य मा पाकनः इति सप्र, १६ माया 
तुम्‌' इति ह, १६श्र वतय दिवः", २२उलुकयातुम्‌', २४इन्द्र 
जहि" इति त्रिष्टुभः । २०एत उस्य', २३'मानो रक्त' इति 
युरिजा । २५ प्रति चच्व' इव्यनुष्टुषिति! ।॥ ३ ॥ 

८। ५। १शअयं प्रतिसरः" इति द्वाविशं शुक्रः कृर्यादृपण 
देवत्यम्रुत मंत्रोक्कदवत्यमानुष्टुभमाचपरि्टादव्रहती । हितीया 
त्रिपादविरादगायत्री । ३शननन्द्रः' इति चतुप्पादभुरिग्जगती | 
५*तदभिः' इति संस्तारपंङ्गिः युरिक्‌ । £ अन्तदेध' इ्युपरिश- 
दबरृहती । ७० स्ाक्तयप्‌' इति दर ककृम्मत्या । ६ याः कृत्याः! इति 
पुरस्कृतिजगती । १०अ्रस्म मणिम्‌" इति त्रिष्टुप्‌ । ११ उत्तमो 
रस" इति पथ्यापङ्किः । १४.कश्यपस्त्वा' इति यवसाना 
पटपदा जगती । १५१यस्त्वा कृत्याभिः" इति पुरस्तादवब्रहती । 
१६ न्द्रा वम' इति जगतीगमा त्रष्टुप्‌। २०५्रामा सुक्तत्‌' इति 
विरादगभ( स्तारपंक्किः। २१.अस्मिनिन्द्रः'इति परा षिराट्त्िष्टुप्‌। 
२२.स्वस्तिदा विशाम्‌ इति व्यवसाना सप्तपदा विरादगभां 
भुरिक्‌ शकर(ःति ॥ ४॥ 





५८ ।३।२६ ०७ । १५ । श०्मे हे, पपि वसिष्ठदटे॥ 

† क. ङ. दाति नटीं ॥ 

बी. प्रस्तार पोक्षिः | ह्विरनेनेभी प्रस्तार पङ्किःदी लिखा दे 
परन्तु टिप्पसि म बर्लिन मूल लेख से उसने भी आस्तार पक्तिः 
पाठ उचित माना दे॥ 

क. बी.मेदइति दे ङम नदीं ॥ 


[ ६३ | ॥ प० £ ख० ६॥ 
८।६।श््या ते माता इति षडिवंशं मातनामा ऋषि 
म।त॒नामादे बत्यमत मेत्रोक्रदवत्यमानुष्टुमम्‌ । ब्रह्मनन गभेरक्त- 
शाथञ्वास्तात्‌ । र'पलालादुपलालोा' इति पुरम्तादब्रहती । 
१० शालाः" इति व्यवसाना षटपदाजगती । ११य कुकर 
न्धाः" इति द, १४ पूर्वे", १६'पयेस्ताक्षाः' इति पथ्यापंक्यः। 
१ ५०यपां पश्चात्‌" इति च्यवसाना सप्तद; शक्ररी बाह्मणस्पःया । 
१७उद्भरपिंणम्‌' इति तथा जगतीति ॥ 

८ । ७। या चभ्रवः' इत्य ` शाविंशकमथवो भषञ्यायुष्य- 
मुत मंत्राक्रापधिदवताकमनुष्टुभम । रश्रायन्तामिम' इत्युपरि- 
एादमुरिण्बृहती । ३श्रापा अग्रम्‌" इति पुरउाष्णक्‌ । श्रस्त््‌- 
शती" इति पचपदा परानुष्टुबनिजगर्त। । ५।यद वः सहः! 
इति द्रे पथ्यापंक्गी हितीया विरादगमां रिक्‌ । £ श्वर केल्या 
इति द्विपदार्ची थुरिगुष्डु र । १० उन्मुञ्चन्तीः' इति पथ्यापङ्किः । 
१२मवुमन्मृलम्‌' इति पचपद। विगडतिशक्(1ति॥ ५॥ 

१४'वयाघ्र( मणिः" इत्युपरिष्टानिचदच्रहती । २५यावती- 
नामोषधीनाम' इति पथ्यापङ्गिः । २६'यावतीपृमनुष्याः' इति 
निचत्‌ । २८ उन्‌ त्वाहाप' इति भुरिक्‌ ॥ 

८ । ८ । १८इन्द्रा मन्थतु" इति चतुविंश भृग्वागिरा ण्न्द्र- 
परतवानस्पत्यं परं सनाहननमानुष्टुमम । २ पूतिरञ्जुः' इति द्र 





* वी. इति सारा विशक्रन्‌॥ 
† ङ. इति नदी ॥ 


॥ प० & स० ८॥ [ € |] 


बृहत्यो ।पूर्वोपरिष्द्‌ द्वितीया भिराट्‌। ४"पुरुषानमून्‌ इति बरहती- 
पुरस्तात्‌ प्रस्तारपं्केः । £ हद्धि जाल्लम्‌' इत्यास्तारपाङ्घेः । 
७ बृहत्‌ ते' इति विपरीतपादलद्मा चतुष्पदाति जगतीति । 
८'अयं लोकः" इति तिसन उपरिषटादब्रहत्यः । -११'नयतामून्‌' 
इति पथ्याबृहती । परा भुरिक्‌ । १६'परा जिताः' इति दे 
पुरस्तादन्रहत्यौ । पूवो पिराइत्तरानिचत्‌ । २१. क्रोशताम्‌ इति 
त्रिष्टुप्‌ । २२दिशश्वतस्रः' इति चतुष्पदा शक्ररी । २२'सवत्स- 
रो रथः" इ्युपरिष्टादन्रहती । २४।३तो जयतः" इति यवसाना 
वरिष्टुबुष्णिग्गभा परा शक्ररी पञ्चपदा जगाति* ॥ & ॥ 


८ । & । १ कुतस्त" इति षडिवंशमथवा काश्यपेयमरुत 
सवोषद्यान्दसं त्रष्टुमम्‌ । २५्यो अक्रन्दयत्‌" इति द पंक । दविती- 
यास्तारपंङ्किः । ४ हतः परि इति द्रे अनुष्टुभा । ८ "यां प्रच्यु- 
ताम्‌" †इति, ११'इयमेव' इति जगत्यो । £ प्राशेत! इति भुरिश्‌ । 
१२.छन्दः पक्ते उषसा", २२९्थं भ्रयः” इति जगत्यो । १४ 
्रीषोमावदधुः' इति चतुष्पदातिजगती । २३८खष्न्द्रस्य' 
२५कोनु गोः इति द्वे अनुष्टुम इति!॥७॥ 


८ । १० । पय्योय १ । 
८ । १० । विराड्वा प्रभृतिवेस्योभयायां तांखयश्चिशत्स- 





^ ङः. इति नहीं ॥ 
† ङ. इति नटीं ॥ 
† क. ङ. इति नहीं तथा श्रन्य लेखो मे पाठ 'भाविति हे ॥ 


| 8५ | ॥ प० ६ ख० ६ ॥ 


पशतं पयायमंत्रानथवाचार्योऽपश्यत्‌ । `तत्र १.विराइ्वा” इति 
प्‌ पय।या विरा्दवत्यास्तत्राचं त्रयोदशकम्‌ । प्रथमा त्रिपदारची- 
पक्तिः । २ सादक्रामत्‌' इति षड्याजुषीजगत्यः । रे'गृहमेधी”, 
£ यन्त्यस्यसभाम्‌' इति साम्न्यनुष्टुभो । ५१यन्त्यस्य देवाः” 
आर यनुषयष्‌। ७ “यज्ञतो”, १३ 'यन्त्यस्यामन्त्रशं', विरादगायतयौ । 
११ .यन्त्यस्य समितिम्‌" इति साम्नीवृहतीति ॥ ८ ॥ 


८। १० । पग्यीय २ 


† १सान्तरिक्तेः इति दशकमाद्या त्रिपदा € श्रोषधीरेवास्मेः 
इति साम्न्यनुष्डुभौ । २तां देवमनुष्याः" उष्शिग्गमो चतुष्पदो- 
परिष्टाद्विरा बहती । ३^ता्ुपः इत्येकपदा याुषीगायत्री । 
४ ऊजे एहि", एकपदा, ७श्रोषधीरेव' इति साम्नां ;पंक्वी । ४ तस्या 
न्द्रः" विराइगायत्री । £ वृहचरथन्तरं च आ्रच्य॑ुष्टुष्‌ । 
<श्पो वामदेव्येन" आसुरी गायत्री । १०अ्रपो वामदेन्यम्‌' 
सास्नांवृहताति ॥ & ॥ 


` शकरग्पाणएडरङ्गन भीसवानुकमणिकाके श्राधार से सायण 
भाप्यमदप कग्ड क्र ५ मक्त वनाये द परन्तु श्रौ नेदसके सूक 
१० स्वीकार करके शेषो को पय्योय रूप समे इसके श्रन्त्मत दी 
दिया दे । हमने भी पय्यीय सूक्कान्तगत ही रक्ण्वा हे ॥ 


¡ इस प्रकार क्रा परतीकोद्धरण करमश्थवं मे जो दे बह 
विस्तार रूप सर पंचपटलिकार१।१मेदेखो॥ 


‡ शं. पा० ने सायणभाष्य भू० पृ०र६ मे पङ्कः पाठ दियाहे॥ 


॥ प० ६ खं०१०॥ [ &६£ |] 


८ । १० । पय्योय ३ । 

१.सा वनस्पतीन्‌" इस्यष्टा । प्रथमा चतुष्पदा विराउनुष्टुष । 
र “तस्माद्‌ वनस्पतीनाम्‌” आर्चीत्रिष्टुप । ३'सा पितृन्‌" इति 
तिश्चः चतुष्पादः प्राजापत्याः पंक्गयः । ४(तस्मात्‌ पित्म्यः', 
६ "देवेभ्यः", ८ "मनुष्येभ्यः" इति तिस्र अचीवृहन्यः ॥ 
८। १० | प० ४। 

` १.ासुरान्‌' इति ढ षोडशके । तत्राद्या ५'सापितृन्‌' । 
५। १सा देवान्‌", ५ । १३.सा सपोन्‌" इति चतुष्पादः माश्नां- 
जगत्यः । २ तस्या विरोचनाः', & यमः", १०मनुः', ५। 
१० ुमरेरः', ५। १४ 'तक्तकः' इति साभ्नां वृहस्यः। ४। १।तां 
देवाः", ३९तां द्विमूधा' इति साम्न्युष्णिहा । ४॥तां मायाम्‌, 
= स्वधाम्‌", ४। ४.उजेाम्‌', ५। १६ 'तदिपम्‌' इत्याच्यनुष्टुभः। 
७“तामन्तकः' आसुरी गायत्री ।६ सा मनुष्यान्‌", १३.मा मप 
पन्‌", ५। ६ .सतरजनान्‌' इति चतुष्पाद उष्णिहः । १२ तां 
पृथी प्राजापत्यानुष्टुप । १२'त कृषि", १६तद्‌ ब्रह्म' ५। 
तं पुण्यम्‌ इत्याच त्रिष्टुभः । १४ तम्याः सोमः ,५।२९इन्द्रः' 
हति साम्न्युष्णिहौ । १५तां वृहस्पतिः" ५ । "वसुरुचिः" 
५। ११.रजत्नामिः' इति विराडगायन्यः ।॥ १० ॥ 





* इस मे ४ तथा ५ पर्यायो के उदाहरण दं । ४के उदा- 
हरणो मे केवल मत्र सख्या चिन्ह दीदे दिया हे श्रोर पञ्चम का 
(५) छक्र देकर मंत्र सख्यादी हे ॥ 

† ङ. बी. अनुष्टुप्‌ ॥ 


[ &७ ] ॥प० ६ ख० ११॥ 


८। १०। प० ५। 

५९सा गन्धवाप्सरसः' इति चतुष्पदा प्राजापत्या जगती । 
६ तस्याध्चित्र रथः' साभ्रं वृहती त्रिष्टुप्‌ । १२८तां विरोधम्‌” 
त्रिपदा ब्राह्मीयुरिग्गायत्री । १५ तां धरतराष्ः” साम्न्युष्टुबिति । 
८ | १० । प० ६ । 

“१ "तद यस्मा" इति चतुष्कमाद्याविरादगायत्री । र२.न 
च" इति साभ्रं त्रिष्टुप्‌ । ३ यत्‌ प्रत्याहन्ति" इति प्राजापत्या- 
नुष्टुप्‌ । ४८तां विषमेव" इत्याच्युष्णिक्‌ । इहानुक्तपादा 
दहिपदा शति ॥ ११ ॥ 


~---~-~ ट छ १. ~ क क, =-= 
----------- व 9 





* क. मै यह पय्यौय दुख गया दे ॥ 


॥ प० & ख० १३॥ [ €८ ] 
नपरथ नवम काण्डम्‌ । 


९“ ~ ~~. ~ 


६ । १ । १ 'दिषस्प्थिव्याः' इति चतुर्विंशचैमथवां । मधु- 
देवत्यमाशधिनं त्रेष्टुभम्‌। दहितीया व्रिष्टुबगमोङ्रिः । २'पश्यन्त्य- 
स्याः' इति परानुष्टुप । £ कस्तं", ७५ तौ' इति यवमध्य 
महाच्हत्यो । पूवोतिशाक्रगर्भोत्तरातिजागतगमभा । ८"हिङ्करि- 
करती" इति वृहतीगमो संस्तारपंक्रिः । १०.म्तनयिन्नुस्ते' इति 
पराष्िक्पंक्रिः । ?? "यथा सामः प्रातः सवनः इति तिसः, 
1१५ माग्र इति ठ, १८'यद्विरिषु" इति दे अनुष्टुभः । 
१४.मधु जनिषीय' इति पुर उष्णिक्‌ । १७यथा मन्ता' इत्युप- 
रिष्टाद्विरादवृहती । २०“स्तनयिल्नुस्त" इति भुरिग्विष्टारपंक्रिः । 
२१ पृथिवी दण्डः” इत्येकावसाना दिपदाच्येनुष्टुप्‌ । रर्यो 
वै कशायाः* इति त्रिपदा ब्राह्मी पुरउष्णिक्‌ । २२.मधुमान्‌ भवति' 
हति द्विपदार्चीपाङ्ेः । २४यद्‌ वध्र" इति उयवसाना षररपदा- 
षटिरिति ॥ १२॥ 

& । २ । ? “पल हनम्‌” इति पंचविंशकं कामदेवत्यं त्रष्ु- 
भम्‌ । ५ सा ते क्रामः" इत्यतिजगती । ७“अध्यक्तः" इति जगती । 


4, ग्र 

* यह लेख हमारा दे । 

† ६।१। १५ ऋ०२।२२। २४ म टे, ऋषि भेधातिथि 
कारव" हे ॥ 


| && | ॥ प० £ ख० १५॥ 
८ इद माज्यम्‌' इति ` त्रिपदार्चीपाक्गेः । ११.अवधीत्‌ कामः! इति 
भुरिक्‌ । †१२'ते धराश्चः इत्यनुष्टुप्‌ । १३ अग्रिथेवः इति 
हिपदाच्यनुष्टुप्‌ । १४ अरसववीरः' इति दे, १७ येन देवाः इति 
रे. २१ 'यावतीर्दिशः' इति टे जगत्यः । २०'यावतीद्यावाप्रथिवी'. 
२३८जय/यान्‌' इति भुरिजा । १६ यत्‌ त काम' इति चतुष्पदा 
शक्रयीगभां परा जगतीति ॥ १३ ॥ 

६ । ३। १"उपमिताप्‌' इति चकत्रिशत्कं, भृग्वंगिरा 
शाला दवत्यमानुष्टुमम्‌ । ६ यानिते' इति पथ्यापङ्केः। 
७ 'हविधानम' इति परोष्णिक्‌ । १५अन्तरा द्याम्‌" इति च्यव- 
साना पश्चपदातिशक्षरी । १७तृशरातवरता' इति प्रस्तारप॑क्किः । 
२१या द्विपक्तां इत्यास्तारपक्रिः । २५श्राच्या दिशः! 
३१ दिशोदिशः” इति त्रिपादो प्राजापत्या ब्रृहत्या । २६'दक्ञि- 
शाया दिशः' इति साम्नां त्रिष्टुप्‌ । २७प्रतीयच्याः ',२८उदौच्याः' 
२६रवायाः',३०उघ्वोयाः "प्रतिष्ठा नाम गायत्यकिपाद एताः 
सप्तकावसाना इति ॥ १४॥ 

६ । ४ । शसाहस्चस्त्वषः' इति चतुर्विशकं ब्र्षाषभं 
ष्टुभ्‌ । ८ इन्द्रस्योजः' इति भुरिक्‌ । ६.सोमेन पूम्‌", 

१० “बृहस्पतिः सविता इति जगत्या । ११ इन्द्र इव" इति 





* ह° द्विपदा लखा हे ॥ 

† ६।२। १२ श्रथर्व २।६।७ मे श्राचुका ह ॥ 
¦ बी. यहां कु पाट द्रृटा हुश्रा हे ॥ 

६ ब्री. इव देवेष्विति ॥ 


॥ प० ६ स १६॥ [ १०० | 


मप, १६ '्राह्मणेम्य ऋषमम्‌' इति हे, *२३८उपेहोपपचेन' इत्य- 
नुष्टुभः । १८.शत याजम्‌' दत्युपारे्ादबृहती । २१शअअयं 
पिपानः' इत्याम्तारपङ्किः । २४ एतं वा युवानम्‌ इति जगती ॥ 
६ । ५। १्रानय' इत्यष्टालिशदभगुमन्त्रोक्राजं पंचोदन- 
दवत्यै वरेष्टुभम्‌। ३ग्रपद' इति चतुष्पात्‌पुगेऽतिशक्षरी जगती । 
४्नु च्छय श्यामन', १ ०“गरजखिनाके' इति जगन्यापिति! ॥ १५ 
६ । ५ । १४अरमोतम्‌', १७'यनासहस्रम्‌', २७।या पूवम्‌' 
इति ;तिक्ोऽनुष्डमः । ३०्रात्मानं पितरम्‌" इति कङकम्मती । 
२३.नास्यास्थीनि' इति पुर उष्णिक्‌ । १६ रजासि! इति त्रिषा- 
दनुष्टुष्‌ । १८अजः पक्रः' इति त्रिपादिरादगायत्री । २४।इद्‌- 
मिदमेव'इति पश्चपदानुष्टुबुष्णिग्गर्भोपरिषटाद्राहेता विराडजगती । 
२०अ्रजो वा इदमग्रे इति तिखः, २६ "पश्च रुक्मः इति पश्च- 
पदानुष्डुबृष्णिगर्भोपरिषटाद्राहेता युरिजः।। ३१५यो वे नेदाघम्‌' 
इति सप्तपदाष्टिः । ३२५यो वे कुवेन्तम्‌' इति चतस्रो दशपदाः 
प्रकृतयः । २६यो वा अभिथुवम' इति दशपदाकृतिः । 





: ६।५४।२३ ऋ०६। ८ समे वहु पाटमदये दे॥ 

† ङ. इति नटी ॥ 

¦ गु० क विना श्रन्य क. ङ. वो. लखा मे चतस्रः ही पाठ 
हे । गु० का पाट शुद्ध हे क्याकर ६४, २७, २७ मे तीन ऋचायें दे 
जिनक्रा श्रचुष्टुप छन्द हे चार ऋचायें नहीं ॥ 

६ वी. म विरा पद च्छटा हे ॥ 

| सवर मूल लेखो मे पाट 'भुरेक' टे ॥ 


[ १०१ ] ॥ष०६सख०१८॥ 


३७अज च पचत" इति त्रिपाद्विरादगायत्री । ३८ तास्ते रक्षन्तु" 
इत्येकावसाना दिपदा साम्नांत्रिष्टुबिति ॥ १६ ॥ 


६ । ६. । प० १। 

६ । ६ । १५यो बिचात्‌" इति षर्‌ प्याया ब्रह्मातिथ्वा 
उत विद्या देवन्यास्तत्र ?'यो विद्यात्‌" *सप्तदश पूवद्या नागी- 
नामत्रिपाद्वायत्री । २'मामानि यस्य' त्रिषदार्षीगायत्री । ३५यद्‌ 
वा अतिथिपतिः' ७'यदावसथान्‌' सास्नी षिष्टुमो । ४यदभि- 
वदति", £ "यदुपरिशयनम' आच्येनुष्टुभो । भध्या एव यज्ञ", 
आसुरी गायत्री । ६ “यत्‌ तपेणं' त्रिपदा साम्नां जगती । ८"यदु- 
पस्तृणन्ति' याजुषीत्रिष्टुप । १०५यत्‌ कशिपूपवहेणम' साम्नां- 
युरिग्बरहती । ११यदाञ्जनाभ्यञ्नम्‌', १४०ये ब्रीहयः' इति तिसः 
साम्न्यनुष्टुभः । १२५यत्‌ पुरा' इति विराइगायत्री । १२.यद्‌- 
शन कृतम्‌ साभ्नीनिचरत्पक्किः । १७.सुगदर्विः' त्रिपाद्िराद- 
रिग्गायत्री ! ।॥ १७॥ 


& । ६ । १० २। 
१यजमान ब्राह्मणं चा" इति त्रयोदश । प्रथमा विरार्पुर- 
स्तादबृहती । २यदा ह भूयः, १२्रजापतवौ एष' साम्ना 





* यहां पाड मे परस्पर बहुत भेद हे। क. “दश सपचोाध्या 
नागीनामा" । ड. मे पाट ऊपर के मूलवत्‌ दे, किन्तु नाम के पूव 
'नागी' पद्‌ च्ुटा इश्रा दे । हमने मूल मे बी. का पाट द्विया हे ॥ 

† ङ. इति नीं ॥ 


॥ प० & ख० १६ ॥ [ १०२ ] 


त्रिष्टुभा । ३८उप हरति" आअसुयनुष्टुए । ४.तषामासननानां' 
साम्न्युष्णिक्‌ । ४ सचा हस्तेन", ११ '्राजापत्यो वा' इति साभ्रं 
बृहत्यौ । हितीया भुरिक्‌ । ६एते तरे प्रियाः" आच्यनुष्टुप्‌ । 
“७५ य एवम्‌' इति त्रिपारस्वराडनुष्टुप्‌ । &्मर्वो वा एषो 
जग्धपाप्मा' साम्न्यनुष्टुप । १०.सवदा वा एष" तिषदार्चीत्रि- 
ष्टुप्‌ । १३'याऽतिथीनाम' त्रिषदार्चीपिङ्रिरिति ॥ १८ ॥ 

& । & | प० ३। 

१८३८ च वा" इति नवकं प्रथमाः पट्‌, €“एतद वा उ स्वा- 
दीयः' इति त्रिषादः पिपीलिकमध्या गायत्यः । ऽएष वा 
ग्रतिथिः' मास्नी बृहती । <शआशितावती' इति पिपीलिकमध्या 
ष्णिकः ॥ 

§ ।& | प०४। १सय एवम्‌", 
| & । प० ५। १तस्मा उषा' इति ढा दशका ॥ 


2 


६ । ४ प० । पूवेस्याद्याथतस्रः १“ य एवम्‌' इति शद्ध- 
रूपाः प्राजापत्या अनुष्टुभः । &सय एवं विद्वानुदकम्‌" इति 
भुरिक्‌ । २ याद रिष्टोमन' इति चतस्नो † यावत्सवरूपास्िपादो- 

“क.ङ्.मे “सय ण्व विद्धानात प॑चपदा विरार पुरस्ता 
दृबृहती" पाठ दे । इनका पाट वी. स सवथा भिन्नटे। हि०न्नेमभी 
मूलवत्‌ पाठ ऊपर देकर टिप्पणे मे बार्लिनसस्करण का पाट 
दिया हे ॥ 

† श. पा. याचच्क्गन्दरूपा । क. यावच्छुत्ररूपा वी. पटपटा 
नहीं जाना । हमने ङ. का पाठ दिया हे ॥ 


[ १०३ ] ॥षप०&ख०२०॥) 
गायत्यः । १० प्रजानां प्रजननाय इति चतुष्पातुप्रस्तारपक्रिः ॥ 


६ । ५ । उत्तरस्याद्या माम्न्युष्णिक । र“वृहस्पतिरुजेयः 
इति पुर उष्िङ। ३.निधनभृत्याः' सानां भुरिग्बृहती । तस्मा 
उयन्‌", ६“्रभ्रः' ६ “उपहरति! हति साम्न्यनुष्टुभः । ५.मध्यादन' 
त्रिपदा निच्रहिषमा नाम गायत्री । ऽ"विद्यातमानः' त्रिपदा 
विरादेवषमा नाम गायत्री । उश्रतिथीन प्रति" इति त्रिपादि- 
राडनुष्टुबिति ॥ १६ ॥ 


8 । & । प० ६। 

१'यत्‌ चत्तारम्‌' इति चतुदंशकं पूवासुरीगायत्री । २५यत्‌ 
प्रतिश्रणाति' साम्न्यतुष्टप्‌ । ३५यत्‌ परिवष्टारः, ५'यद्‌ वा 
्रतिथिपतिः' त्रिपदे आर्चपिक्गी । तषां न' इत्येकपदा प्रा- 
जापत्या गायत्री । ६ यत्‌ समागयति' इति पडार्व्यो बृहत्यः । 
१२'स उपहृतः" एकपदासुरी जगती । १२३अआगरोतीमम्‌' याजुषी 
त्रिष्युप । १४.जयानिष्मतः' एकपद्‌ासुयष्िक्‌ ॥ 

६ । ७ । प्रजापतिश्च कः' षटरविंशो गव्यः । त्राच्याची- 
बृहती ।२'सामा राजा" ्ाच्युष्णिक्‌। २'विद्यजिह्वा",\ 'श्यनः कोडः' 
आच्यनुष्टुमौ । ४.िश्वं वायुः. १४.नदी घुत्री', १५बिश्व- 





* ङ. बी. त्रिपदा श्रव ॥ 

† श्रथर्वं सहिना मे पाट 'प्रजापतिः' मात्र हं उसकश्राग 
'चेकः' नहीं परन्तु समग्र मून लेखो मे परजापतिश्चिकः दे श्नः 
यदह पाठ विचारणीय हे ॥ 


॥ प० ६ सं०२२॥ [ १०४ | 


व्यचाः , १६दवजना" इति साम्नां बृहत्यः । ६ "देवानां पलीः' 
८इन्द्राणी' आसुरी गायन्यो । ७ममित्रश्च' त्रिपदा पिषीलिक- 
मभ्यानिच्रदरायत्री । & ब्रह्म च, १३.कोधो वक्ता" साम्नां गाय- 
त्राविति ॥ २० ॥ 

१०शधाता च' इति पुर उष्णिक्‌ । ११.चेतो हृदयम्‌", 
? २“चुत्कुक्तिः', १७क्ांसि लोहितम्‌". २५.८तद' इति साम्न्यु- 
ष्णिहः । १८अभ्रं पीवः", २२.तृणानि प्राप्तः" एकपद आसुरी- 
जगत्या । १६ ्रभ्निरासीनः' णकपदासुरीपंङ्किः । २०८इन्द्रः 
पराङ्तिष्ठन" याजुषीजगती । २१ प्रत्यङ्तिष्ठन्‌" आसुथनुष्टुप्‌ । 
२३मत्र इक्तमाणः' एकपदासुरी बहती । २४१युज्यमानः' 
सास्नां सुरिम्बरहती । ३६ “उपेनम' माम्नीत्रिष्टुप्‌ । इहानुक्रषादा 
द्विपदा इति ॥ २१॥ 

& । ८ | १.शीषक्किं शीषाम। यम्‌" इति दारविंशकम्‌ । मृग्व- 
शिरा अनुष्टुबनन सवेशीषौमयां द्यामयञुपाकरोत्‌ । १२ उदरात्‌ 
ते" इत्यनुष्टुबगमां ककुम्मती चतुप्पादुष्णिक्‌ । १४्याः पार 
इति विरादुष्टुप । २१.पादाभ्यां ते' इति विरादपथ्या बृहती । 
२२. ते शीष्णः' इति पथ्यापंङ्गिः ॥ 

६ । € । {अरस्य वामस्य' इति द्वाविंशकं बामीयम्‌ । 





* क. ङ. इति नहीं ॥ 

† की. स्ैशीर्षमिति । किसी मूल लेखसि भी श्रथ बहुत 
स्फुट नहीं होता मूल पाठ घ के श्राधारसे दिया हे ॥ 

+ ६। ९ सूक्त ऋ० १। १६७ सृक्क मेश्राता दे, ऋषि वीधे- 
तलमाहे॥ 


[ १०५ ] ॥षप०६ सख० २२॥ 

ब्रह्मादित्यदेवत्यं त्रष्टुममध्यात्मकरम्‌ । १२'पश्चपादं', १४.स- 
नेमि", १६ साकंजानां", १८.अरवः प्रेण पितरम्‌ इति जगत्यः ॥ 

& । १० । *१ यद्‌ गायत्र" इत्यष्टा्िंशकम। गोविराडध्या- 
त्मदेवत्यं वरेष्टुभप्‌ । आया, ७'अयं स", १४८६ वेदिः, 
१७.सघ्वाधेगमो' इति दरे जगन्यः । †२१.गीरिन्मिमाय' इति 
पञ्चपदाति शक्ररी । तथा २३.अरपादेति मेत्रावरुणो, २४०ि- 
राइवाग्‌ इति चतुष्पदा पुरस्कृति भुरिगतिजगती । २'गायत्रेश- 
प्रति", २६ श्रयः केशिनः" इति द्वे भरुरिज इति ॥ २२ ॥ 

इति श्री ब्रह्मवेदोक्क मंत्राणां बृहत्सवोनुक्रमणिकायां षष्ठः 
पटलः समाप्ः ॥ 


--- ~ --न रक -- 
= 


# ६।१०।६.१६, २२ तथा २४७ म्रौ के विना शेष सय मंत्र इस 
सुक्क के ऋ० १। १६० सक्कम मिलते, ऋषि दी्धैतमा हे । इसका 
ध्वा म्र ऋ० १०।५५। ५ हे, ऋषि बृहदुकथः वामदेभ्यः हे । 
च्रोर मंत्र २२ ऋऋर०२।१५२। ३मे हे छूषि दी्धैतमाहे॥ 

† क. ङ. “न्निमाय' नदीं ॥ 


॥ प० ७ ख० २.॥ [ १०६ 
अथ दशम काण्डम्‌ । 


१०।१। १ॐ श्यां कल्पयन्ति" दात्रिश॒त्‌ प्ररये।गरसः । 
कृत्या दूषणदेवस्यमानुष्टुममाद्या महाबृहती । रशशौषण्वती" 
इति विराणनाम गायत्री । ६ ये त्वा इति पथ्यापेक्केः । १२द्‌- 
वनसात्‌' इति पं्किः। १३*यथा वातः इत्युरोबृहतीति । १५'अय 
पन्थाः' इति चतुष्पदा विराद्जगती | १७ वात इव", २०'खा- 
 यसा' इति प्रस्तारपंङ्कद्वितीया विराग । १६ राक्‌ ते", १८ यां 
ते बर्हिषि" इति त्रिष्टुभो । १६उपाहतम्‌' इति चतुष्पदा जगती । 
२२.सोमो राजाः इत्येकावसाना, दविषदाच्येष्णिक । २३.ब 
शर्वो" इति त्रिपदा भुरिग्विषमा गायत्री । २४५यदेयथ' इति 
परस्तारपक्रिः । २८.एतद्वि' इति त्रिपदा गायत्री । २६अनागा 
हत्या' इति मध्येज्योतिष्मती जगती । ३२'यथा सूय'इति ढचनु- 
ष्टुबगमां पश्चपदातिजगतीति ॥ १ ॥ 

१० । २। १.कन पार्ष्णी" इति त्रयाश्चशत्‌ पाप्णीसक्र 
नारायणः । पार्षमानुष्ट्ुभमाद्याश्तस्चो, ७ हन्वोर्हि' इति दर 
त्रिष्टुभः । ६कः सप्र खानि', ११.को अस्मिन्नापः' इति 
जगत्यो । २८.ऊर््वो नु सृष्टाः" इति युरिग्बरहती 1 इदं बह्प्रका- 
शिष्ककम्‌ । ३१ चक्रा' इति द्रे साक्तात्‌ परं ब्रह्म प्रकाशि- 
न्याविति ॥ 





+ यदह लेख हमारा दे । 


[ १०७ | ॥ प° ७ ख० ४॥ 


१० । ३। १अरयं मे वरणः इति पेचर्विंशकमथवोमंत्रो- 
क्ृवरणदेवत्युत यानस्पत्यं चान्द्रमसमानुष्टुमम्‌ । रश्रेशान्‌ 
छणीहि' इति दे, ६ स्वम्रं सुप्त्वा" इति भुरिकत्रिष्टुभः । ८य- 
न्मे माता" इति पथ्यापैङ्किः। ११अयं मे वरणः”, १६^तांस्त्वम्‌' 
इति भुरिजौ । १३ यथा बातो वनस्पतीन्‌" इति दे पथ्यापङ्की | 
१७०यथा वातः इति १७'यथा ष्येः' इति प्रभृति, २५१यथा 
देषेष्वमृतम्‌" इति षटृषदा दश जगत्य इति ॥ २ ॥ 


१० । ४ । १इन्द्रस्य प्रथमः” इति षटाविंशतिः । गरुत्मान्‌ 
तक्तकदेवतमानुष्डुमम्‌। आद्या पथ्यापंङ्किः। २८दभेः शोचिः" इति 
त्रिपदा यवमध्यागायत्री । अव श्वत" इति दवे पथ्याब्रहत्यो । 
<भमेयतम्‌' इत्युष्णिग्गभो परा तिष्टुष्‌ । १२.नष्टासवः' इति 
भुरिग्गायत्री । १६ “इन्द्रम हिम्‌" इति त्रिपदा प्रतिष्ठागायत्री । 
२१५ग्राषधीनामहम्‌' इति कङकम्मती । २३.य अभ्रिजा' इति 
त्रिष्टुप्‌ । २६०अरे अभूत्‌" इति त्यवसान। पर्षद्‌ बृहतीगम।- 
ककुम्मती भुरिकूव्रिष्टुभिति ॥ ३॥ 


१०। ५ ।।१८इन्द्रस्याज' इति चतुर्विंशतिः सिन्धुद्धीपः । 


* श्रादशै पुस्तकों मे पाठ इन्द्रे मेहीनि' हे परन्तु मूलसहिता 
मर मे्िम्‌' पाठ जान दमने स्वयं पाठ शुद्ध किया दे । 

† श्रथ संहिता मे यह सूक्त ५० मत्रोका हे। श्रयुक्रमणी 
मर यहां २४मत्रा का भिन्न सृक्क हे । रोष श्रावन्तर सूक्त 
के म्॑रोक्तोसाथ मिलाकरये ५० ऋचार्यो घाला सृक्क बनाया हे। 
हम श्रनुक्रमणी के श्रयुकुल भिन्न २ सक्त देंगे । 


॥ प्० ७ सं०४॥ [ १०्द ] 


आप्यमुतचान्द्रमसमानुष्टुभमाद्या पश्च त्रिपदाः, पुरोऽभिङृतयः 
ककुम्मतीगभोः पंक्रयः । £ विश्वानि मा" इति चतुष्पदा जगती- 
गभो जगती । ७“अग्र्माग स्थ' इत्यष्टौ त्यवसानाः पंचपदा 
विपरीतपादलच्मा ब्रृहत्यः । शत्र भमित्रावरुणयाः' १४.दव- 
स्य सवितुः" इति द्र पथ्यापेक्री । १५५ो ब आपोपां भागः' 
इति सप्त चतुरवसाना दशपदा मत्रोक्देवत्यासचैष्टुवगभा अति- 
धृतयः । तत्र १६'हिरणए्यगमेः', २०'प्रथिः' इतिं जरती । 
रश्शरिप्रा आपः इति त्रिपाषिरादगायत्र ॥ 


१०।६।,१८२६)'विष्णाः क्रमासे' इत्यकादश त्यवमानाः 
कोशिका विष्णुक्रमदेवत्या उत्‌ प्रतितरनोक्दवन्याः परपदा 
यथाचतरंशक्रयेतिशक््यो (३६) १.जितमस्माकप्‌' इति मारत्वी 
पञ्चपदातिशाक्ररातिजागतगभाषिः ॥ 


१० । ७ । (३७) 1१ ूय्यस्यावृतम्‌' इति पश्च ब्रह्मा प्रति- 


<" स २५ मंत ग्रहण करनाटीक नदीं क्याक इसका छन्द 
भिन्न कटाहे श्रत: यह पद्‌ चिन्तनीय । पक्का दिवचनरूप 
हमारादे । मूलम पेक्किः पद द । 

 कृली' यह द्विवचन रूप भी हमारा ह । मूल पुस्तका मे 
पाट कृतिः हे । 

‡ १० । ५ सूक्रक्रमम यह मंत्र रद्वां हे । भिन्न सूक्त कम 
मर पथम । श्रथर्व संहिताम जो २०। ५ सूक्त ५० ऋचाश्नो कां 
उखके श्रनुक्रमारका के श्रनुसार ४ सूक्त भिन्न २८ वनद । संहिता 
का मंत्र क्रम मी साथहमने वंधनीमेद दिया हे। 


| १०६ | | प० ७ खं० ५॥ 


मत्रोक्कदवत्याः । प्रथमा विराटूपुरस्तादब्रहती । (३८) २'दिशो 
ज्योतिष्मतीः' इति पुर उष्णिक्‌ । (३६] ३सप् ऋषीन्‌", 
[४१] ५ श्राह्मणान्‌' इति! द आर्षीगायभ्यों । [४०] ध्रह्माभ्याः 
इति पिरादपिषमागायत्री ॥ ४ ॥ 

४०। ८ | [४७२| १।ये बयम्‌! इति नवच विहव्यः प्राजाप- 
त्या अनुष्टुभः । [४४] २राज्ञा वरुणस्य इति त्रिपाद्रायत्री 
गभोनुष्टुप । [५०] € रपामम्मे'. इति त्रिष्टुप्‌ ॥ 


१० | 1६ (६) १'अ्रातीयाः' इति पश्चत्रिशदबृहस्पतिः। 
मंत्राक्ृफालमणिदवत्यभुत वानस्पत्यमानुष्टुमम । ्राद्या, "हिरण्य 
सक' इति गायम्या । ३यन्‌ त्वा शिकः" इत्याप्या । भ तस्म 
घरृतम्‌' इति परपदा जगती । ६यमबधातृबृहस्पतिमेणिम्‌ 
इति प्रथमा सप्तपदा विराटशक्री । ७ “तमिन्द्रः इति चतस्ष- 
स्ञ्यवमाना अषटपदा अष्टयः, अन्त्या नवपदा धृतिः । ११ बृह- 
स्पतिवाताय' इति पथ्यापेक्रिः । १२.तनमां मणिनाकरषिम्‌' इति 
पट्‌ त्यवसानाः परुपद्‌ाः शक्यः । २०त्रथवाणो अधध" इति 
पथ्यापक्गिः । २१८ धाता" इति गायत्री । २३शअरगमत सह 
गाभिः' इति पश्च पथ्यापेक्रयः । "उत्तरं द्िषत' इति च्यवमाना 
पटपदा जगती । २१.९तमिध्म' इति पंचपदा :त्यनुष्टुबगभ 
जगतीति ॥ ५ ॥ 

ध यहां मी ' पद्‌ चिन्तनीय टदे ।; प्रकाशन सादना कम 
चल्थधनाम ददयादह। । | 

; क. ङ. त्यनु पढ़ाजानाह, बरी. म॒ `पदानु लिखा । 
हि० न भा च्यचुण्क्गमा पाञलखाह | 


॥ ष० ७ सख० ७॥ | ११० | 


१०।१० (७) १कस्मिन्नङ्ग" इति चतुथत्वारिंशदथर्वा चुद्रा 
मेवाङ्कस्कम्भोऽध्यात्मदेव्यत्रष्ुभम्‌ । प्रथमा विरादजगती । 
२कस्मादङ्गाद्‌ दीप्यते", < 'यत्परममवमम्‌' इति अरिजो । 
७“यस्मिन्स्तन्ध्वा" इति परोष्णिक्‌ । १०१यत्र लोका" इत्युपरि- 
्टादज्हती । ११ यत्र तपः" इति दे, १५८यत्रामृतश्च, २०यस्मा- 
चः” इत्युपारिष्टात्‌ज्योतिजगत्यः । १३ यस्य ॒त्रयखिशद देवा 
शङ्गे सर्व इति परोष्णिक्‌ । १४०यत्रऋषयः', १६यस्य चतसः, 
१८.यस्य शिरः” दवे उपरिष्टादब्हत्यः । १७य पुरुषे" इति तरयव- 
साना षट्पदा जगती । २१अ्रसच्छाखाम्‌' इति बरृहतीगभा- 
बष्टुषए्‌ । २रयत्रादित्यश्च' इत्युपरिष्टाज्ज्योतिजगती । २३यस्य 
त्रयखिशदेवा निधिम्‌" इत्यष्टावनुष्डुभ* इति ॥ ६ ॥ 

३१.नाम नाम्ना इति मध्येज्यातिजेगती । ३२५यस्य 
भूमिः, ३४“यस्य वातः, ३६५यः श्रमात्‌ इत्युपरि- 
्टाद्विराइब्हत्यः । ३३०यस्य रग्येः" इति † रा विराडनुष्टुप्‌ । 
३५.स्कम्भो दाधार' इति चतुष्पदा जगती । ३७ कथं वातः", 
४०.्रप तस्य" इत्यनुष्टु भौ । ३८'महदयच्तम्‌' इति ब्रिष्टुप । 
३६यस्मे हस्ताभ्याम्‌" इत्युपरिषटाज्ज्योतिजगती । ४१'यो वेत 
सम्‌” इत्याषीं त्रिपाद्वायत्री । ४२.तन्त्रमकेः इति दे त्रिष्टुभो । 

४६मे मयूखाः” इत्येकावसाना पैचपदा निचरतपद्पङ्किराच्यं- 
नुष्टुप्‌ , द्विपदा बा पचपदा निच्रत्पदपक्रिरिति ॥ ७ ॥ 





* क. ङ. इति नटीं ॥ 
{ क. ङ. हि० पर ॥ 


| १११ | ॥ प० ७ खं० 8 ॥ 
१०।११८८११ यो भूतम्‌" इति चतुधत्वारिशत्‌. कत्सो- 
ऽध्यात्सरेवत्यं तरेष्टुभव्‌ । त्रद्योपरिशादिरादश्रहती । २.स्कम्भे- 
नेमे" इति बृहतीगभनुष्टुप्‌ । ४ `इदं सवितः' इति भुरिगनुष्टुप्‌ । 
६अापिः सन्निहितम्‌" इत्यनुष्यय। ७'एक चक्र प" इति पराबृहती । 
१०५या पुरस्तात्‌" इत्यनुष्नुबगमो । ११यदेजति' इति जगती । 
१२.अनन्तं विततम! इति पुरोबृहती त्रिष्डुवगभापींपंक्रिः ।१४.उध्ब 
भरन्तम्‌, १६ 'सत्यन' इति द, अनुष्टुमः । १५ दूर पून! इति 
भुरिग्बृहती । २१गरपादग्र', २३ सनातनम्‌", २५ालादकम्‌', 
२६ूृणात्पूणेम्‌' इत्यनुष्टुभः । २२ भाग्यः' इति पर उष्णिक्‌ । 
२६३ कलन्थाणि' इति द्रचण्णिम्गमा नुषटुप्‌ । २७।तवं खरी! इति 
भुरिग्वहती । ३० एपा सनी" इति भुरिक्‌ । २१अविवं नाम 
इति चतखः, ३७य्‌ विद्यात्‌ श्रम्‌" इति द, ४१५उत्तरेणेव' 
४३३ पुण्डरीक नवद्वारथ' इत्यनुष्टुभः । ३६ यदन्तरा ्यावाप्रृथिवी' 
इति व्रहतीगभा । *४२.निवशनः' इति विगदगायत्रीति ।॥ ८ ॥ 
१०।१२८६) १ त्रायताम्‌" इति सपरविंशतिरथवामेतरक्रः 
शतादनदेवन्यमानुष्टुमप्‌ । आच्व्रिष्टुष्‌ । २५्य देवाः" इति 
पथ्यापंक्किः । २४ोड ते स्ताम्‌, इति इवण्णिग्गमानुष्डुप्‌ ! 
२६उलूखले घुमल ` इति पं चपदा वृहन्यनुष्टुवष्णिग्गभा जगती । 
२७अप देवीः' इति पश्चपदाति जागतादुनुष्वगमांशक्ररी ॥ 





^ १० | ८। ४२ ० २०।२३६।२ बर स्रतसपमदस आवः 
दे ऋष विग्वावसुदवगन्ववे दे । 


॥ १० ७ खं० ६ ॥ [ ११२ ] 


१०।१३८१०)१.नमस्ते जायमानाय" इति चतुखिशत्कश्य- 
पो मंत्रोक्ृवशादेवत्यमानुष्टु ममायया ककुम्मती । ५'शत कसाः' 
इति पञश्चपदतिजागतानुष्टुमं स्कंधोग्रीवीबृहती । ६यज्ञपदीः', 
८“श्रपस्त्वे', १०।यदनूची' इति विराजः । २३र्देगमाोत्‌' इति 
बहती । २४युधः एकः" इत्युपरिषटाद बृहती । २६ वशामेव' 
हत्यास्तार पंङ्किः । २७।य एवं विदात्‌" इति शङ्कुमर्त। । 
२६चतुधौ रेतः” इति त्रिपदा विरादगाय्त्री । २१.वशाया दुग्धे 
पीत्वा इत्युष्णिम्गभां । ३२.सोममेनाप्‌' इति बिरार्पथ्या 
वुहती ॥ £ ॥ 


= कि ५७.99५" णं [1 


[ ११३ ] ॥ष०७ख० ११॥ 
( अथकादशे काण्डम्‌ ) 


9. 1 0 # ˆ) ~~~ - 


११। १। १अअअग्रे जायस्य' इति सप्तत्रिशदव्रह्माद ' निके, 
रेष्टुभमाचानुष्टुवगमा यरिकपंक्रिः । रकरणुत धूमम्‌" इति 
बृहतीगभाविरार्‌ । ३्रप्र जनिष्ठा' इति चतुष्पदा शाक्ररगमा- 
जगती । ४समिद्धा अग्रः इति युरिक्‌ । रत्रा भागः' इति 
बृहतीगभा विराट्‌ । £ ग्रे सहस्वान्‌" इत्युष्णिक्‌ । ८'इयं मही' 
इति विरादगायत्री । € "एतो प्रावाणा' इति शाक्ररातिजागत- 
गभी! जगती । १०गृहाण ग्रावाणो विरार्‌पुरोऽतिजगती 
विरादजगती ।११ यं ते धीतिः" इति जगती । १५।ऊजा भागः 
इति दे भुरिजौ । १७शुद्धाः पूताः" इति विराद्जगती । 
१८ब्रह्मणा शुद्धाः ' इत्यतिजागतगभो परा तिजागतापरिराडतिः 
जगती । २०.सदख पृष्टः ' इन्यतिजागत गभा! परा शाक्ररा चतु- 
ष्पदा भुरिग्जगती ॥ १० ॥ 

२१२दहि वेदिम्‌! इति, २४.अअरदितेैस्ताम्‌' इति तिस्रो, 
२६अअग्रो तुषान्‌" इति विरादजगत्योऽन्त्या युरिक्‌ । र२७'शुद्धाः 
पूताः 'इत्यतितजागतगम; जगती । ३१.बग्ररप्वर्यो'इति युरिक। 





* ङः. बी 'दर्नीक'। 

† ङ. गभानुजगनी' । 

‡ क. गु. पर| 

$ बो. गभ। भुरिगजगती । 


॥ प० ७ ख०१२॥ [ ११४ ] 


३५ धृषभासि'इति चतुष्पात्‌ककुम्मत्युष्णिक्‌। ३६.स मा चिनुष्व' 
इति पुराविरार्‌ व्याघधादिष्ववगतव्या । ३७यन देवाः" इति 
विरादजगती ॥ 

११।२।'१मबाशर्वोमडतम्‌" हत्येवत्रिशदथवा मंत्रोक्ृरुदरद- 
वतं ब्रेष्टुभम्‌ । या यदेवत्येति पारिभाषिकमनुस्मयते सयत्र । 
श्राद्या परातिजागताविरादजगती । २ शुने क्रा इत्य नुष्टुब्‌- 
गभो पश्चपदा तथा जगती । २८रन्दाय ते" इति चतुष्पात्स्वरा- 
इष्णिक्‌ । ४“पुरस्तात्‌ ते' इति दे, ७अघ्रा नील शिखण्डन 
इत्यनुष्टुभः । £ अङ्गभ्यस्ते इत्याषौगायत्री । स्स नो भव 
इति महाबृहती । ६चतुनेमः' इत्यार्षा । १०८तव चतसः" इति 
पुरः कृतिखिपदा विराडिति ॥ ११ ॥ 

११८: कोशः" इति पञ्चपदा विरादजगतीगभ। शक्षरी। 
१२.धनुविंभरषि" इति भुरिक्‌ । १३ यो ३ भियातः', १५नमस्ते' 
इति दे अनुष्टुभः* । १४.भवारुद्रा', १७'सदस्नाक्तमतिपश्यम्‌' 
इति तिस्रो पिरादगायत्यः! । २०मानो हिंसी ः' इति यरिग्गा- 
यत्री । २१.मानो गोषु इत्यनुष्टुप । २२.यस्य तवमा" इति 
विषमपादलच्मा; त्रिपदा महाबृहती । २३'याऽन्तरिक्ते, २६.मा 
नो रुद्र' इति द्वे विरादगायत्यः, । |२६मा नो महान्तम्‌, 





# ङः, "भो ' । 

† ङ. उयो । 

† क. ग. लदमा । ड. {ह° लदम्या । 

६ ङः. जयो । 

| ११।२।२६ ऋ० ९।१९१४।७ म हे ऋषि कुत्सन्नांशीरसहे 


[ ११५ | | प० ७ स० १३॥ 


२० तुभ्यमारणयाः' इति जगत्या । २५ शिशमाराः' इति" पश्च- 
पदाति शक्ररी । २ ०'सद्रस्यलवकारभ्यः' इति चतुष्पादुष्णिक्‌ । 
३१.नमस्ते घोषिणीभ्यः' इति यवसाना विपरीतपादलच्मा 


(क क 


पट॒पादिति। ।॥ १२॥ 


११।३। प० ९ 

१ "तस्ये, दनस्य' इति त्रयः पयायास्तत्र पूवमेकर््रिंशद 
वाहेस्पत्योदनदेवत्याः । १४ऋचा कुम्भी" इत्यासुरी गायत्यौ । 
रद्यावाप्रथिवी श्रोत्रः इति त्रिपदा समविषमा गायत्री । 
३जखुधेसलं , ६“कव्रफलीकरणाः', १०।अन्त्राणि" इत्यासुरी- 
पक्रयः । छ"दितिः शूष", ट व्रपुभस्म' साम्न्यवुष्टुमो । ५'अश्वाः 
कणाः", १२'ते हस्तावनेजनं", १५ ब्रह्मणा परिगृहीता! 
२५५यावद्‌ दाता साम्न्युष्णिहः । ७“श्याम मयः", १६गरोदनेनः 
इति चतक: प्राजापत्यानुष्टुभः । € खलः पात्र", १७.ऋतवः' 
इति द्वे श्रासुथवुष्टुभः । ११'दयमेव परथिवी" इति यरिगाच्ये- 
नुष्टुप्‌ । १२.सीताः पशवः" इति याजुषीजगती । १६ ब्हदा- 
यवन्‌", २३स य श्रोदनस्य' इत्यासुरीन्रहत्या । २४।नाल्प' 
इति त्रिपदा प्राजापत्या ब्रहती । २६ श्रह्मवादिनः'इत्याच्युष्णिक्‌ । 
२७८त्वमोदनम्‌" इति सास्नीबृहती, द्वितीया भुरिक्‌ । ३०'नव' 





"ङ. गुम इतिक श्राग द्वे पाठ श्राधक्र हे । 


† द° म इति के श्रगे जगती पाठ द्विया दे। 


॥प०७ख०१४॥ [ ११६] 
इति याजुरीत्िष्टुय्‌ । ३१अोदन एव' अल्पशः पङ्किरुत 


® ® 


याजुष(ते ॥ १३॥ 


११।३। प०२। 


१ ततश्वनम्‌" इति द्वासप्ततिमन्त्रोक् देवत्याः । प्रथमा 
सवाग एव । ३८एनमन्यैः प्राणापानेः', ४१अन्येनोरसा' इति 
च साम्नी त्रिष्टुभा । ३२८्ये्तः , ^तं वा अहं", ताभ्यामेनं 
२५ भुखतस्त, ४२८उदरदारः' एकपदा आसुरी गायत्यः । 
२२ बृहस्पतिना! ४३.सयुदरेश' इति दवीजगत्या । ३५तेननं, 
३६.तयन", ३७ तरेने, ३८श्राणापानस्ता', ४४।उरू ते, 
४६ वहुचारी" एकपदा असुयेनुष्डुभमः । ४६'एष वा अओदनः' 
इति साम्न्यनुष्टुप्‌ । ३२.एनमन्याभ्यां श्रोत्राभ्याम्‌ इत्यादितः 


† इस दितीय पय्योय म प्रकाशित मूल सहिताश्रा की 
मन्त्र सेख्या १८ दे । इनको बृदत्‌०्े पटल अ द५के अनन्तम (दण्डकः 
कटा गया हे । इन १८ दरडको म ७२ अवसान ट । पञ्चपरलिका 
( दासप्तति परः ॥ १६॥ ) तथा बृहत्‌० दानो इस विभाग मे सदह- 
मत हं । शङ्करपारड्रङ्ग ने स्वकीय संस्करण के तृतीय भाग पृ० 
२५६ के श्ागे इन १८ दरडकौ को ७२ श्रवसानौ मे विभक्त करके 
छापा दे। 


4 श 9९ ७९ चण 
+ श्रादश पुस्तकाम त्रिष्टुभः पाटद्े। 


$ मूल पुस्तक म 'पकपदासुरी' हे । 


[ ११७ ] ॥ प० ७ ख० १४॥ 
सप्तदशाच्यनुष्टुभः । ३७ (ततश्चनमन्यदन्तः' इति सास्नीपंङ्किः । 
२३ धिरो भविष्यसि", ३६ निहा त',४० वियत्‌ त्वा", ४७सप- 
स्त्वा, ४८ ब्राह्मणं हनिष्यसि" इत्यासुरी जगत्यः । *३४अन्धा 
भविष्यसि", ३७ दन्तास्त', ४१'कृष्या न रात्स्यसी ', ४२८अप्सु- 
मरिष्यसि", ४५स्रामो मविष्यसि', इत्यासुरी पंक्रयः । ३४'घया- 
चन्द्रमसाम्याम्‌' इत्यासुरी त्रिष्टुप्‌ । ३५ ब्रह्मणा भुखन. ४६*अ- 
शिनः पादाभ्याम्‌", ऋतस्य हस्ताभ्यां? इति याजुपी 
गायत्यः । ३६अगेजिंह्यया', ३७ ऋतुभिदन्तः", ४१दिवा 
पृष्ठेन" इति दवी पेङ्गयः। ३८ सप्तापिभिः प्राणापानः",३६अन्त- 
रिक्ञेण व्यचसा" इति प्राजापत्या गायःयः । ३६'राजयदमस्त्वा 
द्मासुयुष्णिक । ४१ ृथिव्योरसा ", ५७ सवितुः प्रपदाभ्यां! दवी- 
जगत्यो । ४२सत्यनोदरंण', ४५ त्वष्टुरषटीवद्धयाम्‌", ४६'सत्य- 
प्रतिष्ठायः इति देवीविष्डुभः । ४६शअप्रतिष्ठानः", एकपदा भुरिक्‌ 
सा्नी बरहतीति । यते परय्यायसङ्गमेत्रा जपकमणि प्रयुज्येते, 
तदाधिक्रारान्तानेतान्‌ विजानीयात्‌ । तदा तथा हन्दस्यता 
्र्टादश दण्डका भवन्ति । सोदक्रामत्‌", "य एवं विदान्‌" इत्या- 
दिषु यथाक्षर यथा तथाधिकारांतं गायत्यादि कृति, धति, 
पथ्यापक्रयादि छन्दः प्रयुज्यादिति ॥ १४ ॥। 


ाककककककककयककककयकक  ि 


# =. १ न [| 
‡ मूल पुस्तक म 'जगत्यावंधो' पाठ हें । उपयुक्क पाठ स्वर्य 
दिया हे। 


॥ प० ७ सखं० १६॥ [ ११८ |] 


११।२।प०३। 

५० "एतद्र ्स्य' इति सप्तको मंत्रोक्देवत्यस्तत्रा्ासुय- 
ष्टुप्‌ । ४१्रधलाकः' इत्याच्युष्णिक.। ५२/एतस्माद्वा' इति 
त्रिपदा युरिश्सान्नीतरेष्टुप्‌। ५३"तेषां प्रज्ञानाय ' इत्यासुरीबृहती । 
५४.स य एवे विदुषः इति दिषदा युरिक्सास्नीबृहती । ५१'न 
च प्राणम्‌” इति साम्न्युष्णिक्‌ । ५६.न च सवेजयानिम्‌! इति 
प्राजापत्या बृहती ॥ 


११।४। शश्राणाय नमः' इति षदिवंशकं भागेवो बदभि- 
मन्त्ोक्प्राणदेवत्यमानुष्टुभमाचा शेङमती । ८ नमस्ते प्राण 
प्राणते इति पथ्यापैङ्किः । १४पानति' इति निचत्‌ । 
११ श्राणमाहुः' इति रिक्‌ । २०'अन्तगभेः' इत्यनुष्टुबगमा- 
्रिष्टुप्‌। २१.एकं पादम्‌' इति मध्येज्योतिजगती । २र'अर्टाचक्रप्‌ 
इति त्रिष्टुप्‌ २६्राण मा मत्‌ इति बृहतीगर्भति ॥ १५॥ 

११। ४। १ व्रह्मचारीष्णन्‌' इति षदर्विंशकं ब्रह्मा मंत्रोक्ग 
ब्रह्मचारी देवत्यम्‌ त्रष्टुभमाचा पुरोऽति जागता विराइगभा । 
२ ब्रह्मचारिणं पितरः' इति पञ्चपदा ब्हतीगभा विरादशक्ररी 
परा उरोन्रहती । £ ्रह्मचार्येति समिधा' इति शाक्षरगमा चत- 
प्पदा जगती । ७ व्रह्मचारी जनयन्‌' इति विरादगभा । ८श्ा- 
चायस्ततक्ञ' इति पुरोऽति जागता विरादजगती । £ 'इमांभूमिम्‌ 
इति बरहतीगमी । १० अवीगन्यः परः" इति भुरिक्‌ । ११.अबो- 





% ११।४। २२ क्र० १०८ ७। 


[ ११६ | ॥ प० ७ सख० १७॥ 


गन्य इतः' इति जगती । १२.अभिक्रन्दन्‌' इति शाकरगर्भा 
चतुष्पाद्विराडति जगती । १३अरघनो सरर्यये इति जगती । १५८अमा 
घृतम्‌' इति पुरस्ताज्ज्योतिः। १ आचार्योम॒त्युवरुणः, १६अ- 
चार्यो ब्रह्मचारी इति सप्रानुष्टुभः । २३'देवानामेतत्‌' इति 
पुरोयारैतातिजागतगभा । २५ च्चः श्रोत्रम्‌" इत्येकावसानाच्यु- 
ष्णिक्‌ । २६.तानि कल्पत्‌' इति मध्येज्योतिरुष्िग्गभो ॥ 

११।६। १अप्नि रमः ` इति त्रयोविंशं शतातिश्वा- 
नद्रमसयुत मंत्राङ्रदे वत्यमानुष्टुभम्‌ । २३ 'यन्मातली रथक्रीतम्‌ 
इति बहतीगभति ॥ १६ ॥ 

११। ७। १ "उच्छिष्टे नाम सूपम्‌' इति सप्ताविंशतिरथवो 
म॑त्राक्रोच्दिष्टाऽध्यात्म दवतमानुष्डुमप्‌ । £एन्दराग्र पवमानम्‌' 
इति पुरोष्णिगबाहंत परा । २१'शकैराः सिकताः इति स्वराट्‌ । 
२२.राद्धिः प्रधिः" इति षिराटर्पथ्याब्रहती ॥ 

११। ८ । १५यन्मन्युः' इति चतुखिशत्कारुपथिरध्यात्म- 
मन्यर्देवतमानुष्टुभम्‌ । २३ ्रथमेन प्रमारण इति पथ्यापैङ्गेः ॥ 

११। 8। शय्य बाहयः' इति षडविशकं कांकायना मेत्रो- 
क्राबुदिदेवत्यमानुष्टुभमा्ा सप्तपदा विराटशक्षरी यवसाना । 
३८उत्तष्ठतमारभेथाम्‌" इति परोष्णिक्‌ । ४अवुदिनाम' इति 
उयवसानोष्णिग्हतीगमभा परा त्रिष्टुप्‌ पटपदाति जगती । 





+डः. बो. मे गर््ाप्र' चतुष्यान्‌ हे। परश्च क.धघ. द्विम 
परा नही । 


॥ प० ७ ख० १८ ॥ | १२० |] 


& श्रलिक्वा जाष्कमदा', ११अागृह्णीत', १४्रतित्नानाः' सम्‌' 
पथ्यापक्रयः । १४ अन्वतीः' इति सप्तपदा ज्यवस्ाना शक्रीं । 
१६ .खट्रेधिचङ्कमाम्‌' इति यवसाना पञ्चपदा विराडपरिषट- 
ज्ज्योतिसिष्टुप्‌ । १७चुदषटरान्‌' इति परिषदा गायत्री । २२े 
च धीराः" इति त्यवसाना सप्तपदा शक्ररी । २२ अबुदिश् त्रिषन्धिः' 
इति पथ्यापंक्रिः । २४नर्पतीन्‌ वानस्पत्यान्‌' इति दवे ्यव- 
साने सप्रपदे शक्वय्यां । २६ तेषां सर्वेषाम्‌! इति पथ्या- 


क ® कर 


पाक्ार(त ।॥ १७ ॥ 


११। १० । १ उत्तिष्ठत स नद्यध्वप्रदाराः इति सप्रवि- 
शतिः भृग्वंगिरा मंत्रोङ्गव्रिषन्धिदवत्यमानुष्टुममा्या विराट 
पथ्याबृहती । २ इंशां यो वेद्‌ राज्यम्‌ इति च्यवसाना पर्पदा 
त्रिष्टुबगमतिजगती । २ अपोगुखाः चीगुखाः' इति षिराडा- 
स्तारपक्रिः । ४अन्तधरि इति षरिएर्‌ । ठश्व्रापन्ताम्‌ इति 
विराटत्रिष्टुप । & यामिन्द्रेश'; इति पुराषिरार्‌पुरस्ताज्ज्योति- 
सिष्टुप्‌ । १२सर्वाल्नोकान्‌' इति पचपदा पथ्यापंक्केः । १२बृह्‌- 
स्पतिराङ्िरसः षटूपदा जगती । १६ वायुरामित्राणम्‌' तयवसाना 
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पटपदा कढुम्मत्यनुष्टुपः व्रिष्टुबगमा शश्चरी । १७यदि प्रयः" 








* बी. 'संधावाभेति' श्रधिक पार दे। 
{ बी. सवषाम्‌" नटीं । 

† ध. इति नीं । 

§ बी. त्रिष्टुव्‌ नदीं । 


[ १२१ | ॥ प० ७ ख० १८॥ 
पथ्यापंङ्किः । २१.मूदा अमित्राः त्रिपदा गायत्री । २२.यश्र 
कवची' बिरार पुरस्तादनब्रहती । २५ सहस इुणपा' ककुप्‌ । 
२६.ममोविधम्‌' श्रस्तारपंङ्किरिति ॥ १८ ॥ 

इति श्री ब्रह्मवेद क् मंत्राणां  ह्सवोनुक्रमणिकायां सम्षमः 
पटलः समाप्तः सम्पूरता।मेति । एषं पड्विंशदथेसङ्गान्यथवेवेद 
महितायाम्‌ ॥ 


--- ---^तल6हत्न््- ~ 


* बो. स्तारपाछ्ः। 
† मूल लेखो मे "मिति' हे । 


॥ प० ८ ख० २॥ | १२२ । 
( थ ह्ादश काण्डम्‌ ) 


3 ~ = ---- 0 च [ ^¬ .-----~- -----~- 


१२ । १। *ओं अथानुवाका उच्यंते । १यत्यं बृहत्‌ इति 
त्रिषष्टिरथवी भौमं तरष्टुभम्‌ । रश्रसेवाधम्‌' इति भुरिर्‌। 
छ 'यस्याश्चतश्चः इति तिष्ठः, १० 'यामश्चिनो इति भ्यवसानाः ष?- 
पदा जगत्यः । ७्यां रकतन्ति इति प्रस्तारपंङ्किः । ८'याशवेधि' 
१ १ गिरयस्ते" इति उयवमाने षटपदे विरादष्टी । & यस्यामापः' 
इति परानुष्टुय । १२यत्‌ ते मध्यम्‌" इति द, ११८त्वजाताः' 
इति शकयः । पूर्वे द ्ययसने, तिस्रोऽपि पश्चपदाः । १४या 
नो दवेत इति मडव्रहती । १६।.ता नः प्रजाः" इति साभ्नी- 
त्रिष्टुप्‌ । १८. महत्‌ सधस्थम्‌" इति च्यवमाना प्टपदा व्रिष्टुब- 
युष्ट्वगमातिशक्री । १६ अप्निभृम्याम्‌' इति द्रे पूरोृहत्यं, 
द्वितीया विराडिति ॥ १ ॥ 

२१्रप्निवासाः' इति साञ्जीतरिष्टुप प्रागुक्ता । १६८ नः' 
इति चोभे एकावसाने । २२ भूम्यां देवेभ्यः” इति ध्यवसाना 
पटूपदा । २२१यस्त गन्धः प्रथिवि' इति -पञ्चपदोमे विराडति 


* घ० श्चा नहीं । गु° ध्रोगणेशायनमः श्राधक द । 

† सव मूल च्रादश पुस्तका म पाठ महाब्ृहत्यता नः परजा 
इति हे । महावृहती "पता नः' पाट सहेता म कीं नहीं "ता नः' 
पाठद्मन दिया दे। 

* क. घ. गु. 'पचपदे उभ" । ङ. वी. ठीक हे जो ऊपर दियादहे 


[ १२३ | | प० ८्खं०३॥ 


जगत्या । २४५स्त गन्धः पुष्करम्‌" इति पश्चपदानुष्टुवगभा 
जगती । २४यस्त गन्धः पुरयषु" इति सप्नपदोप्णिगनुष्टुबगभा- 
शक्ररी । २६.शला भृमिः इति तिखाऽ्नुष्टुभः । ३० शुद्धा 
न श्रापः' इति विराड्गायत्री । ३२ मा नः पथात्‌ इति पुरस्ता- 
उज्योतिः । २३३ यावत त', ३१५१्यत्‌ ते भूम", ३६'यस्या पूव 
भृतक्रतः' इति ति्रारनुष्टुमः। ३४ यच्छयानः इति व्यवरसाना 
परपदा व्रिष्टुवव्रृहतीगभ।ति जगती । ३६ ग्रीप्मम्त्‌ इति विप. 
रीतपादलच्पा पङ्गिः | ३७"यापमपम्‌ इति पञ्चपदा :यवमाना 
शक्र । ३८. यम्यां सदः इति व्यवयाना पटपदा जगती । 
४१५यम्यां गायन्ति इति * सप्तपदा ककुम्मती शक्ररी । ४२.यस्या- 
मनम्‌" इति स्वराडनुष्टुप्‌ ॥ २॥ 

५३ यम्याः पुरः इति विराडाम्तारपङ्किः । ४४ निधि! 
पिथ्ती' हति दर, ४६ त श्यारण्याः ' उति जगत्यः । ४६'यम्त 
सषः` इति पटपदानुष्टुक्गमा परा शक्ररी । ४७५ य न पन्था- 
नः' इति पटपद(न्णिगट्ष्डुवगभा पराति श॒क्र । ४८.मन्वे 
विभ्रती" इति परोऽदुष्ट्य्‌ । ५० य गन्धवरोः' इतन्यनुष्टप । 
५१यां हिपादः` इति च्यवमाना पटृपदानुष्टुवगमा ककुम्मती 
शक्ररी । ५२.यम्यां कृष्णम्‌' इति पञ्चपदानुष्टुवगमा पराति- 

जगती । ५३य्द/ घ म" इति द, ५६० ग्रामाः, ४६'श॒न्तिवा", 





८१२।१।४६ कोक. ङ. वी. सप्तपदा श्रो घरण ० म 
पटृपदा लिखा ट । 
† प्र विश्र(्ात। 


॥ प० ८ ख० ५॥ | १२४ |] 


६३.भूमे मातः" इत्यनुष्टुमः पूव पुरोबाईहता । ५७शश्व इवः 
इति जगती । ५८।यद्‌ वदामि" इति पुरस्तादबृहरत। । ६१९त्व- 
मस्य इति पुरोबाहता । ६२'उपस्थास्त' इति परा विरा२्‌ ॥२॥ 


१२।२। ?.नडमारोह इति पञ्चपश्चाशत्‌ भ -राप्नयमुत 
मंत्रोक्र देव्य व्रष्ट्मम्‌ | रथ््रवषशेम दुःशेमाभ्याम्‌, ५ यत 
तवा क्रद्धाः' इत्यनुष्डुमा । ३ निरितः ` इत्यास्तारपंङ्गिः । ६'पुन- 
म्त्वादित्याः' इति भुरिगापीं पक्रिः । ७याग्रमनिः क्रव्यात्‌ 
इति जगती । ठ८ क्रव्यादमात्नप्रहिणामि' इति युरिक € “अमि 
मिषितः इत्यनुष्टुगगभा विपगतपादलन्मा पंक्गः ॥ ४॥ 

१२८दवा अग्निः" इति नवानुष्टुभः | तत्र १६ अन्यभ्य- 
स्त्वा" इति ककुम्मती परा बृहती । १८समिद्धा अग्र॒ आहुत 
इति निचत्‌ । 1२१ परं मृत्योः इति त्रयोदशा मात्व्यैः। २४ अ- 
पावृत्य' इति, तिसः, ३८ युदगध्यः' इति चतघाभ्नुष्टुमः । 
३७अअयज्ञिया हतवचा' इति पुरस्तादबृहती । ४०।यद्‌ रि्रम्‌ 
व 

" ९।६।५अ७ का चुन्द द्वि° नेजगनी कर स्थान पर"पुगोनि 
जागताजगनी' लिखा दे परश्च हमार पाप जिन भी श्राद्धी 
पुस्तक ह उन सवम जगनी हे अतः ह्ि० का पाठ चिन्तनीय दहे। 

† १२।२। २१. ८२, २२, २४, २५. २०.तथा २९ मंच क्रग्वद 
१०। १८। १, ३, ५,.६.५, २. तथाम क्रम स मलनेटे ऋ०व० 
म इनका ऋयस-कुसुकोा यामायनदहे। १८।२। २६ ० १०। 
५३।८मश्रानाटे। 


[ १२५ ] ॥षप० ८स०६॥ 
इति परस्तात्कक्‌म्मत्यनुष्ट्य । ४२ अग्रे अक्रव्यात्‌ इति त्रिप 
दक(वसाना युरिगाचगायत्री । ४३ क्रव्यात्‌" इत्युष्टुष । 
४४अन्तधिः 'इत्यकावसाना द्विपदार्चीब्रहती। ४४ जीवानामायुः' 
इति जगती । ४६.सवरानग्र' इन्येकावसाना दिपदा साश्नी- 
त्रिष्टुप्‌ । ४७ हमभिन्द्रम्‌' इति पंचेपदा वाहत वराजगभा 
जगती । ?८'्रनदवाहम्‌' इति द्र युरिजा । ५० देवेभ्यः 
इत्युपरिष्टाह्िराट्वृहती । ५१य श्रद्धा. ५४ इषीकाम्‌ इत्य 
नुष्टुभौ । ५२ प्रेव इति पुरम्ताद्विराट्व्रहती । ५५'्रत्यश्चमकेम्‌ 
इति वृहतीगभति ॥ ५ ॥ 


१२।३। पुमान्‌ पुसः इति पटिमा मंतरोङ्गस्वगा- 
दनाम्निदेवल्यं त्रष्युमम्‌ । आद्या भुरिक्‌ । १२. पितेव पूत्रान्‌ इति 
जगती । १२यदयत्‌ कृष्ण' इति, ` ग्रथ १७ स्वगलोकम्‌' इति 
स्वराडारपा! पक्त । २१'ृथग्रपाणि' इति द्र, ए ्दक्षिणां दिशम्‌ 
२४अश्निः पचन्‌ इति जगत्यः । ३४ पषटयां शरत्सु इति 
विरादगभा । ३६ ्यद्याज्ञाया' इत्यनुष्टुवगमा । ४२ निधंनि- 
धिषा इति द युरिजा । ४४श्रादित्यभ्यो अङ्गिरभ्यः' इति 
परावृहती । ४७ अहं पचामि इति युरिक्‌। ५५ प्राच्य वादेशः. 
इति पट्‌ व्यवमानाः सप्तपदा: शङ्कमत्यऽतिजागतशाक्रगति- 





^ मूल पुस्तकामपाठदत्याथाह कुचर स्पष्ट पाट नटीं । 


† सव मूल पुरस्ता म "पङ्कः णकवचनक्ापाट द, 


| प० ८ ख० | [ १२६ ] 


शाक्रर `धात्येगमो अतिधूतयः । प्रथमा ५७प्रतीच्य त्वा 
५८'उद।च्य †त्वा, ६० 'उ्वाय ता इति कृतिः । ५६ ध्रवाय त्वा 
कृतिः इसि ॥ ६ ॥ 

१२। ४ । ?'्ददामि' इति त्रिपञ्चाशत्‌ । कर्यपमेत्राक्र- 
वशा देवत्यमानुष्टुभम्‌ । ७ यदस्याः कस्म चित्‌" इति भुरिक्‌ । 
२० देवा वशामयाचन्‌ मुखम्‌" इति विर्‌ ! ३२ स्वधाक्रारण 
पित्तम्यः इत्युष्णिग्बृहतीगमां । ४२तां दवाः इति बृहती- 
गभति । एवे सवेत्रन्युनाधिकत्वे सपरद्यं यथातथमिति चत्वारा- 
ऽनुप्राका इति ॥ ७ ॥। 

१२।५। प० १। 

१ “श्रमेखतपसा' इति सप्त पय्यायाः प्राग्‌ क्रपित्रह्मगवी- 
देवतास्तत्राद्याःः परग्रथमामो प्राजापत्यानुष्टुष्‌। ६ अपक्रामति 
इति २ सत्यनाघ्रता' इति भुरिक्‌ साम्न्यनुष्टुप्‌ । ३.स्वधया- 
परिहिता' इति चतुष्पात्स्वराइष्णिक्‌ । ४ व्रह्म पदबायम्‌' इतया- 
सुयनुष्टुप्‌ । * तामाददानस्य' उति साभ्नी प॑ङ्गेः॥ 

१२।५। प०२। 

७श्रोजश्च' इति पंचा, दे आच्येनुष्टुभो । पूवा भुरिक्‌ । 

+ ङ. मेदस पाठक्रा चक्कुस उड़ाया हुश्माद्। 

† ङ. मे उदीच्यं के श्रागे "त्वा पद नटीं। 

‡ ङ. मे 'प्रागुक्क्िः' पाठ नटीं। 

\ क. ध. च्राद्यः। 


५९ 


| सव मूललेखो मे च्रयाद्धेः पार दें। 


[ १२७ | ॥ प० ८ ख० १०॥ 


१० "पयश्च" इ्युष्णिक । एताथतघः पुनः पुनः" पदान्तरण, 
पदाम्यासादकपदाः । ११'तानि स्वाशि' इत्याच निचत्‌ 
पङ्रिरिति ॥ ८ ॥ 
१२।५। प०३। 

१ २म्तेपाभामा' इति षोडश । प्रथमा विराइ्विपमागायत्री । 
१ ३५सर्वास्यस्यां घोराणि" इत्यासुयनष्टुए । १४'सवाण्यस्यां 
कराणि", २६्घविषा निपतन्ति" इति दे साम््युभ्शिहा । 
१५.या ब्रह्मज्यप्‌' इति गायत्री १६ मनिः शतवधा' ह, १६ 'ह- 
तिः शफान्‌' इति दे प्राजापत्यानुष्टुभः । १८'वज्ना धावन्ति 
इति याजु¶ जगती । २९ म्ुहिङएवन्ती साम्न्यनुष्टुप्‌ । 
२२.सज्यानि' साप्नी बृहती । २३.मनेदृद्यमाना' याजुषी 
पिष्टुप्‌ । २४ मदिरूपतिष्टन्ति' इत्यासुरी गायत्री । २५.शरब्या 
३ मुख माम्न्यनुष्डुर । २७ अनुगच्छन्ती प्राणान्‌" आच्यु- 
भ्णिगिति ॥ £ ॥ 
१२।५। प ४। 

२८वरं कृत्यमाना", इस्येकादश । अआद्यासुरी गायत्री । 
२६ देबहतिः', ३७श्रवरतिरश्यमाना' आसुयनुष्टुभा । ३०पा- 
प्माधिर्धीयमाना' साम्न्यनुष्टुप । ३१ विषं प्रयस्यन्ती' म्राजुषी 
त्रिष्टुप्‌ । ३२श्रधं पच्यमाना" साभ्नीगायप्री । ३३मूलवरदणं।' 





“मूल का पाठक. घ.के श्रनुकरूलदिया हे । ङ. पदान्तरेण 
पाराभ्याषात्‌ । बी. पादान्तरेण पादाभ्यासन्‌। दहि पादान्तरण 
पद्राभ्यासात्‌ । 


॥ प० ८ख० ११॥ [ १२८ |] 


इति साश्नी ब्रहस्या । ३५अ्रभूतिरुपहियमाणा' भुरिक्‌ साम्न्य- 
वुष्टुप्‌ । ३६ शषः कद्धः' इति साम्न्युष्णि ए । * ३८अःशता 
लोकात्‌" प्रतिष्ठा गायत्री ॥ 


१२।१५।प०५। 

२६ तस्या आहननप्‌' इत्यष्टा्या साम्नीपङ्िः । ४०अस्व- 
गता' याजुप्यनुष्टुप्‌ । ४१ अभ्रः क्रभ्यादभूत्वा, ४६ य एवं 
विदुषः" युरिक्ूसाम्न्यनुष्टुमो । ४र'सवास्याङ्गा पवा' ्रासुरी- 
बृहती । ४३छिनचयस्य' सास्र बृहती । ४४विवाहां ज्ञातीन्‌ 
सवान्‌" पिषीलिकमध्यानुष्टुष्‌। ४५८अबास्तुमनमस्वगम' च्राची 
बृहतीति ॥ १० ॥ 

१२।५। प०६। 

४्७भ्चिप्रं पै तस्य' इति पश्चदशाद्यःस्वन्धोग्रीवीः । 
६१ `त्वया प्रमृश" प्राजापत्यानुष्टुप! । ४८ तस्यादहनम्‌ + श्मा- 
च्यनुष्टुप्‌ । ५० `प्र वै तस्य पृच्छन्ति' साभ्नी बृहती । ५४ अरा 
षन्ती समोषन्ती' इति द्वे प्राजापत्योष्णिहा । ५६अा दत्से 
जिनताम' आसुरीगायत्री । ६ ०्रध्न्ये प्र शिरः" इति गायत्री ॥ 
१२।५। पठ ७। 

६२ शव प्र वृध" इति दादशकम्‌ । आधास्तिखः, ६६ब- 


* सव श्रादशे पुस्तको म पाठ श्रसिता' हे। 
+ ७९ (| न 

¡ सब मूल पुस्तकों मे शरवुष्टुभ' पाट दे। 
‡ बी. श्रार्ची । 


[ १२६ ] ॥ प० ८ ख० ११॥ 


जरण शतपवणि", ६८ लोमान्यस्य ' इति तिघखः प्राजापत्यानुष्टुभः! 
६५एवा त्वं दवि' गायत्री । ६७्र स्कन्धान्‌ इति प्राजापत्या 
गायत्री । ७१.सवास्याङ्गा ¶वाणि ` त्रासुरी प॑ङ्गिः । ७२अप्नि- 
रने क्रव्यात्‌" इति प्राजापत्याव्रिष्टुप्‌ । ७३घूये एनम्‌" आआसुयु- 
ष्णिगिति ॥ ११ ॥ 


का ० न ---- क कका, =" पकक - >+ “~ ज्य 


| प० ८ ख० १३॥ ॥ १३० | 


( पथ त्रयोदशं काण्डम्‌ ) 
----= ९५० -- 

१३। १। १.उदहि वाजिन्‌" इति काण्डं ब्रह्माध्यातम 
रोहितादित्य देवत्यं त्ेष्टुभम्‌ । ३ययगगरा' इति तिस्रः, £ यास्ते 
रुहः", १२.सहस्मभृङ्गः', १५'अ्रा त्वा रुरोह" इति जगत्यः । 
८०बि रोहितो भुरिक्‌ । ३ "यूयमुग्रा" इति मारुती । १५ त्वा 
रुरोह" इत्यति जागतगम परा, १७ाचस्पतेष्थिवी' इति कङ़- 
म्मती जगत्यो । १३.रोहितो यज्ञस्य" इत्यति शाक्ररगमभाति 
जगती । १४ रोहितो यज्ञम्‌" इति त्रिपदा पुरः पर*शाक्ररा 
विपरीतपाद।लक्त्मा पङ्कः । १८'ाचस्पत ऋतवः" इति पर 
शाक्षर परा परातिजागतोभे पश्चपदे कङुम्मत्यावतिजगत्या, 
पूवा भुरिगिति ।॥ १२ ॥ 

२९१य त्वा इत्यार्षी निन्रद्‌गायत्री । २२श्रनुत्रता' इति 
द्र प्रकृते । २६ रोहित दिवमारुहत्‌' इति बिराग्‌ परोष्णिक्‌. 
परा प्रकृतिः;। २८ समिद्धो अभ्रिः" इति चतख आाञ्नग्यस्तत्राद्या- 
स्तिखोऽनुष्टुभः । पूवा भुरिक्‌ । तुरीया बहृदेवत्या पञ्चपदा 
ककुम्मती शाक्षरगभा जगतीपरानुष्टुय्‌ । ३५'ये देवा राषटभृतः' 
इत्युपरिषटादनबृहती । ३६उ्‌ त्या यज्ञाः निचन्महाब्रहती । 





~ ध्र. परा। 

† ङ. ह. लदम्या । 

+ ध. क. पर । 

६ मूल लेखो मं "प्रकृता! दे । 


| १३१ |] | प० ८ ख० १४॥ 


२७ रोहिते द्यावाप्रथिवी' परशाक्ररा विराडति जगती । 
३९.अगरुत्र सनिह इति द्र अनुष्टभावकपदी विराड्‌ जगती । 
४३. आरांहन्‌ दयाम्‌" इति विराणमहानब्रहती । ण्ण्वद ततत 
इति परोष्णिक्‌ । ४५ सूर्या द्याम्‌" इति पट्‌, ५१ यं वातः" इति 
पडनुष्टुभः । ५२ वेदि भूमिप्‌", ५५.स यज्ञः" इति पथ्यापेङ्गी । 
दितीया ककुम्मती वृहतीगमां । ५७यो मा इति ककुम्मती । 
।५६५ा प्रगाम इति द्र गायघ्याव्रिति ।॥ १३ ॥ 


१३ ।२। १८दस्य केतवः' अनुष्टुप २ दिशां प्रज्ञानाम्‌ 
इति द्वे. सप्त स्यः" इति जगत्यः । १०८उदन्‌ रश्यीन्‌ इत्या- 
स्तार पंङ्गिः। ११ पूर्वापरम्‌ इति वृहतीगमा । १२दिवि 
त्वात्‌ इति चतखाऽनुष्टुभः । \१६'उद्‌ न्यं जातवदसम्‌ इति 
नघाप्यागायम्यः । २५.गाहिता दिवम" इति ककुम्मन्यार्तार 
पङ्गिः। ।२६ यो विश्च चपशिः' इति पुरो द्रचति जागता 





४८2३।९१।४८, ऋ०?। १८८५।१७ मदे ऋषि दीध्रतमाद। 
† २३।९। ५६, ६० ० १०।५७।१, २ म टे । बन्धुः, 
इ प. [द [द १ १ १। 
सुबन्धुः, श्रतवन्धुः, च्रार विप्रवन्धु गापायन कर पुर ऋषि टे। 
५२२।२। १९ ०२०! ८५ । श्म टे ऋषि सूर्या 
सावित्री हे । 
9 = त ४ पि 
; १३।२।१६स २ पय्यन्त क्रू ?। ५०।१-६्मदे र 


प्रस्कएव कारव दे । यदी मंत्र श्रय २०।४६। १३ र्म्ममीदं। 
| | १२ ।२।२द चऋ० १०८? । २ भद सख र ऋषि 


विश्वकम्म भे(वन दे। 


॥ प० ८ खु० १४॥ [ १३२] 


भुरिग्जगती । *२७ष्एकपाद्‌ दविषद" इति विराड्जगती । 
{२६ बणमर्हौ अमि' इति बाहतगमानुष्टुष्‌ । ३०रा वसे दिवि' 
इति पञश्चपदोप्णिग्वृहतीगभीति जगती । ३४९चित्रं दवाना कतुः' 
इत्याषौपक्किः! । २७'दिवस्पृषे' इति पंचपदा विरादगमां जगती । 
३६ .रोहितः कालः' इति ह, ४१'सवा दिशः` इत्यनुष्टुभः । 
४३.अभ्यन्यदति' इति जगती । पृथिवी प्रः इति चतुष्पदा 
पूरः शाक्यरा । ४५ 'पथेम्य ` इत्यति जागतगमा, पूवाभुरिगभ- 
जगत्यापिति। ॥ १४ ॥ 


१३।३। १य इमे द्यावापृथिवी इति चतुरवसाना 
पदाकृतिः । र“यम्माद्‌ वाताः इति तिस्रस्म्यवसानाः षटरपदाः 
पर्वे द्रे अष्ठी तत्र पवा युरिक्‌, ततीयातिशाक्ररगमा घरति: । 
५'यरिमन्‌ विराट्‌" इति तिस्शतुरवसानाः सप्तपदाः । पूवद 





* १३। २। २७ ऋ० १०। १६७ ८मदहे राप मनुः दे । 
देवता--धनान्न दान प्रशंसा दे। 


(क 


† १३।२। २६ ऋ०८ 1१०२ ।६९१ मे हे ऋषि जमदभ्नि 
भार्गव हे । 

; १२।२। ३५ ० ?। १२५ । ९ मे दे ऋषि कुत्स 
श्राङ्गिरस हे । 

| ; ६२। २। २८ अथव १०।८। १८ तथा १२३। २ । १४ म 

श्राया हृच्राहे। 

| १३।२।४६ ऋ०५।२।१मे दे ऋपि वुधगंवष्ठेरावा- 
त्रेया हे । 


[ १३३ ] ॥ पर ८ ख० १६॥ 


शाक्रराति शक्ररग्भ प्रकृता ततीयानुष्टुवगभातध्रतिः । 
८'अहारात्रः' इति च्यवमाना प्ररपदात्यष्टिः । "£ "कृष्णे निया- 
नम्‌' इत्यकादश चतुर पसाना अाद्याश्चतस्ः. ।१४अयस दवः", 
१७ येनादित्यान्‌' इति सप्रपदा भुरिगति ध्रतयः । १५ अरय 
स देवः" इति निचत्‌ । १७ यनादित्यान्‌" इति कृतिः । १२ स 
वरुणः ', १४ सहस्राद, १६ शुक्रं वहन्ति", १८ सप युञ्जन्ति, 
१६ अष्टधा युक्तः इत्यष्टपदाः । पूर्वे दर विक्रती पराम्तिस्र आ- 
कृतयोऽन्त्या भुरिक्‌ । २० "समयश्च तन्तु! २२।वि य आर्णोत्‌' 
इति च्यवान परपद अन्यष्टी । २१निभ्रचः' तिः, २३५त्- 
मग्र क्रतुभिः इति तिस्श्वतुरवसाना अ्पदाः । २४ आ्ात्मदा 
इति सप्तपदा, प्रथमा कृतिः । २३८्वमग्न', २५.एकपाद्‌ हिषद्‌ः' 
डति पिकृतिः । २४ आम्मदा' इति कृतिः ॥ १५॥ 
१३।४। प० १। 

१.म एति' इति पर्षग्याया मेत्रोक्रदवत्यास्तव्रा्यस्रमादश । 
प्रथमा एकादश प्राजापत्यानुष्टुभः । १२.तमिदं निगतम्‌ इति 
विराइगायत्री । १३ च्नम्मिन्‌' इत्यासुयुप्िर्‌ ॥ 
१३।४। प० २। 

१४.कीतिश्व इत्यषएटा । पूरा भुरिर्‌ सा्नो व्िष्टुष्‌ | 
१५५य एतं देवम्‌ तअसुरपङ्िः । १६ न दितीयः', १६म 





१३।२। & ऋण ?२।२६५।८७मदे ऋष दी्नमा ट 
तथाश्चयर्वषद्।२२। श्र ६ ?०। ररम भी यद म्॑रदे। 
¡ २३।३।२४ श्मथर्व १३। प्राचुका हे । 


॥ प० ८ख० १६॥ [ १३४ ] 


सवस्म' प्राजापत्यानुष्टुभा । १७ न पञ्चमः", १८ नाष्टमः'. 
ग्रसुरोगायम्या ॥ 


१२।४। प०३। 

१ ब्रह्म च' इति सप्त, तत्र द्र भुरिक्‌ प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌ । 
२३।भृतश्च' आचीगायत्री । २५ स एव म्रत्युः' एकपदासुरी 
गायत्री । "र६्स रुद्रः इत्यार्षी गायग्री । २७ तस्यम' ढे 
ग्राजापत्यानुष्टुभा ॥ 

१३। ४ । प० ४। 

रस वा श्रहः' सप्रदश तत्र प्रथमासुरी गायत्री । ३०.स 
व रात्याः' ्राजापत्यानुष्टुप्‌। । ३१।स वा अन्तरिक्तात्‌' विराद्‌- 
गायत्री । ३२. वे वायोः" प्राजापत्यानुष्टुप्‌। ३२ स व दिवः' 
इत्यासुरी गायत्री । ३४स वे दिग्भ्यः" साम्न्युष्णिक्‌ । २५ स 
व भूमेः", ३६पनेः' प्राजापत्यानुष्टुभे। । ३७म वा अद्भ्यः", 
३८ ऋर्भ्यः' साम्न्युष्णिगनुष्डुभा । ३६स च यक्चात्‌", ४०स 
यज्ञस्तस्य" इत्यासरी गाय -यो । ४१८स्तनयति' साश्नीन्रृहती । 
४२ पापाय वा' प्राजापत्यानुष्टुर्‌। ४३यद्ा कृण।पि' अर्ष 
गायत्री । ४४ता वास्त' साम्न्यनुष्टुप्‌ । ४५ उपात इत्यासुरी 
गायत्रीति ॥ १६ ॥ 





ॐ १३२ । ४ । प० २। २६ हन्ने यहां श्रार्च। श्रवुष्डुभ चुन्द 
[कर्‌ न 9 ~ (~ ^ भर [+ 
लिखादहे जोकः किसी मूलग्रन्थमं नदी । 

†, मूल पुस्तकोौ मे 'भ' पाटहे। 


श 


; मूल पुस्तको म पाठ श्रनुष्डुमं दे। 


न > 


[ १३५ | ॥ प० ८ ख० १७॥ 

१२३।४। प० ५। | 

४६ भूयानिन्दरः" इति पट्‌ प्रथमासुरीगायत्री । ४७ भूया- 
नरात्याः' यवमध्या गायत्री । ४८ नमस्ते अरस्तु" साम्न्युष्णिक्‌ । 
४६अनादयन' निचरत्साश्रीब्रहती । ५०श्रम्मो अमः प्राजा 
पत्यानुष्टुप्‌ ˆ । ५१शअम्भा अरुणम्‌' विराडगायत्री ॥ 
१२।४। प०६। 

५२८रुः पृथुः" इति पंच । आद्या, ४२्रथो वरः' प्राजा- 
पत्यानुष्टुभो । ४४भबद्रसुः' इति द्विपदार्षी गायत्रीति ॥१५७॥ 

इति श्री ब्रह्मवेदोक्कमंत्राणा ब्रहत्सवानुक्रमणिकायां ज्रष्टमः। 
पटलः समाप्तः ॥ 


= =" ~ "ग क 


॥ प० & से १॥ [ १३६ | 
( अथ चतुदंशं काण्डम्‌ ) 


--------- -= दढ :04-ॐ----------- 





१४७। १। १सत्येन' इति सकानचत्वारश च्छतम्‌ । 
दयानुवाकं काण्डं सावित्री सरयात्मदवतमानुष्टुभम्‌ । प्रथमाभिः 
पञ्चभिः सोममस्तात्‌. पराभिः स्वविवाहं शतःतस्या देरबा्रयो- 
विंशति । कया सोमार्को, परया चन्द्रमसं, परा नृणां विवाहम 
त्राशिषः ›पराशिषः । २५.परा दहि", २७अअश्वीला तन्‌! इति 
दरे वधूवासः संस्पशमोचन्यो ॥ 





* इस काण्डम दे श्रचुवाक हें । परथमाचुवाक कीक्रचाय 
६९ श्रोर दूसरे कौ ७५ द । दोनो श्ननुवाको की ऋचा मिलाकर 
टी यहां मूल मे 'एकोनचत्वारिशच्छतम्‌ दे । ९३६ ऋचाय 
चनती हे । पञ्चपटालिकामे भी णले दी लिखा हे “श्राद्यः सोय 
अतुष्टिः पञ्च सप्ततिखुत्तरः' ( पं० प० ४। ६७ ) प्रथम सूयय देवता 
वाला ६० ऋचाश्रो काश्रौर दूसगा ७५ ऋचाघ्रों वाला सृज्कदटे। 
इस पुस्तक मे दानो श्रनुवाको की समग्रक सख्या प्रथमदे दने 
काक्रमदइसीस्थलमेदेखा हे श्रन्य किरी भी काण्ड मेणेसी वात 
पहले नहीं लिखी गयी । १४1 ?। सूक्कके बहुत स्र मंत्र ° 
१० । ८५ सूक्त मेदेऋषि सूर्या सावित्री टदे। 

† ङ. के विना अन्य सव मूल पुस्तकोामे टच पढ़ा जाना 
दे । द्वि° ने पाठ ङ. कादिियाष। 


च 


{ समग्र मूल लखो मे पाठ "तस्या! हे परन्तु द्वि° न पाठ 
'तम्या' लिखा हे। 
ङ. श्रोर हि० मे परारषः पाठ नटीं । 


[ १३५७ | ॥ प० ६ ब०२॥ 


१४ । १। 

२। १० वध्वः इति यच्मनाशनीः । परा 
दम्पत्योः परिपंथनाशनी । २ ?“यद्‌ धिना" इति विराटग्रम्तार- 
पृङ्रिः । ५५ ब्रृहस्पतिः प्रथमः, २६८तृष्टमतत्‌ इति पुरस्ताद्‌- 
ब्रहत्यां । १४०यदयातम्‌' इत्यास्तारपेक्रिः । १६ श्र त्वा मुश्वा- 
मि', २०भगस्त्वेतः. २३पूघापरम्‌'. २४नवो नवः". ३१ युवे 
भगम्‌' इति तिघ्ः. २७्य अ्रनिध्मः', ४०शो त हिरण्यम्‌, 
४५या च्रृन्तन, ४७ म्यानेध्रवम्‌' ४६ दवम्ते' इति द, 
५३ त्वष्टा वासः, ५६ इदं तद्रपम्‌' इति द, २ । ४& यावतीः 
करुत्याः", २। ६१ यज्ञामयः", २।५७०सत्वा नद्यामि' २। 
७४।येदं पूव" इति द त्रिष्टुभ इति । २३ पृवापरं', ३१यब 
भगम्‌' ४५५ जअृन्तन' २। २४.सअरागह चमः इति द, २। 
३२ दवा श्चप्र २। ३४अ्रप्परसः सधमादम्‌", २। ३६१ाया 
वयम्‌'. २।३८'तां पूषम्‌, ६० भगस्ततक्ष इति परानुष्टुभः। 
परावित्येधिषीमहि इति व्याघ्रादिष्ववगन्तव्यः । प्रियं जीवं 
रुदन्ति विनयन्तन्द्राग्री च्ावाप्रथिवी ब्रह्मा परमा वामगनिति 
द्र संकाशयाम्या ॥ 


१४ ।२। 

३१ आरोह तल्पम्‌" । ३६ राह्म इति, ३७ 
पितराग्रत्विये" इति जगव्यः । तात इन्द्रानी जह्मया परमा 
३१ अ रोहोरं', ३७ पितरः" युरिक्‌ त्रिष्टुभः ।१।३४ अनृ- 


॥ १० & खं० ३॥ [| १३८ 1 


चराः", २४.नप वसानः", इति प्रस्ता पंक ` । ३५.नमा गन्धवे- 
स्य इति पुरोब्रहती त्रिष्टुग्‌ । ४३सस्योनाचोनेः' इति त्रिष्टुब्‌ 
गभपिङ्रिः। ४८श्रपास्मत्‌ इति सतः पंक्किः । ५६यम 
केशिनः इति दरे, ६२५यत्‌ ते प्रजायाम्‌ इति पथ्यापेक्रयः । 
६ इदं सुम' इति उयवमाना प्ररुपदा विराडत्यष्टिरिति ॥ २॥ 

१। ३८८ददमहम्‌ इति पुरोबृहती त्रिपात्पराष्िर्‌ । 
२।५२.उशतीः कन्यला इति विरादृपरोष्णि ए। १५श्रति तिष्ट, 
५१५ नन्तः; ` इति भुरिजं। । २० यदा गाहपत्यम्‌' इति पुर- 
रतादबृहती । ३३.उत्तिष्ठतः` इति विराडास्तारपक्केः । ६६अ्र- 
ङगादङ्गात्‌ः इति त्र्यवसाना प्रटूपदातिशक्ररी । ७१.अमाहमास्मि 
इति ब्रहती । स हृदयमित्यथवा संम्यमानुष्टुमर्‌ । माना 
` अग्र इति पतिवेदनः सोम्ये व्रष्टुभम्‌ । विदिव्यधिकन्द्रोषृषा- 
कपि हन्द्राणौन्द्रस्य समृदिरे पांक्रमित्येष साय विवाह इति ॥३॥ 





^ मूल पुस्तकों मे 'पक्किः' । 


[ १३६ | ॥ प & ख० ५॥ 


( पथ पञ्दशं काण्डम्‌ ) 
१५। प० १। 

१ रान्य आसीत इति काण्डमष्रादश पय्यायाः। अ्रध्याःमकं 
मत्राक्रदेवत्या उत व्रात्य द्‌वतमाच्ोऽष्टा । तत्र पूवा सास्नीपेङ्केः । 
२य प्रजापतिः सुवणम्‌ इति द्विपदा सान्नी ब्रहती । ३.तदकम' 
एकपदा य नुत्ाह्मचनुष्डुप । ४मोवधत स महान्‌ एकपदा 
विरादगायत्री । ५“य दवानामीशाम साम्न्यनुष्टुप्‌ । ६.स एक 
व्रास्यः' त्रिपदा प्राजापल्या ब्रहती । ७'नीलमम्य आसुरीपंङ्केः। 
८.नीलषनव ' इति ` त्रिपदानुष्टुदिति ॥ ४॥ 

१५ । प० २ 

१.स। उदतिष्ठत्‌ इति दयुनात्रि शत्‌ । ्राय्या &स दक्षिणां 
१५५ प्रतीर्च', २९ म उदीची, £मृतच २६ श्रते च' 
साम्न्यनुष्टु मः । २तं बृहच, १६तं वरूप, २२।तं श्यतं' साभ्री- 
त्रिष्टुमः$ । ३ बृहते च' द्विपदा्पोपङ्किः । ४'वृहतश्च', १८ 
पस्य', २४श्यतस्य च, द्विपदा ब्राह्मी गायम्यः। । ५.भ्रदधा 





४ ङ. ¶त्रपाद्‌ ` | 

† धर० उदितः | 

¦ क. घ. भः । 

९ सव मूल पुस्तक म `साच्नात्रष्टुप' पाठ ह। बहुवचनान्त 
पाठ कटिपत ह । 

| मूल पुस्तको कर ` गायनी! हे । 


| प & ख०७॥ [ १४० | 

प्ली", १२ उषाः ` १६इरा' विराए्‌। २५.वेधत्‌ इति द्विपदर्ची 
"जगती । १४ अमावास्या च' साश्जपंङ्कः। २०अहश्व आ- 
सुरौगायत्र। । २७ मातरिश्वा च' पदपंक्किः। २८ क।(सश्च' त्रिपदा 
प्राजापत्या त्रष्टुप्‌ । १०त॒यज्ञायश्चियम्‌ः एकपदे। ("णक । 
११ यज्ञायज्ञियाय च' हिषदार्षीं ञुरिकः व्रिष्टुप। १२ यज्ञायक्ञे- 
यस्य च आर्पीपरानुष्ट्प । १७१ेस्पाय च' द्विपदा विराडार्षी- 
पक्रिः। २३श्यताय च निचरदाषीपक्रिरिति ॥ ५ ॥ 

५५ । प० ३। 


१ स संवत्सरम्‌' एकादश । प्रथमा पिपीलिकमध्यागायत्र । 
२.सोऽव्रवीत्‌' साम्न्युष्णिक्‌ । ३तस्म व्रात्याय याजुषी जगती । 
४ तस्या ग्रीष्म आचीं दविषदोष्णिक्‌ । ५बृहच रथन्तरं च 
ग्राचीं बृहती । ६ ऋचः प्राञ्चः" आसुथनुष्टुप्‌ । ७वेद आ- 
स्तरणं' सान्नीगायत्री । ठ सामासाद' अ्रसुरीपेङ्गिः । € 'तामा- 
सन्दीम्‌' आसुरी जगती । १० तस्य देवजनाः' प्राजापत्या 


(कि ¶\ 


त्रिष्टुप्‌ । १ १विश्वान्येवास्य' विरादगायत्रीति ॥ £ ॥ 
१५ प० ४ | 
१ तस्म प्राच्या दिशः इति हयनाविंशतिः प्रथमा । १ "तस्म 
। ७ ह ^ ९. त 
प्राच्याः .१३ ध्रवायाः,१८ उष्वायाः "द्वी जगत्यः! । ४दक्ति- 





* बो. क वना खव म (जगत्यः! हे । 


† ङ जगन्या | 


[ १४१ | ॥ प० & ख०८॥ 
णायाः" ऽश्रतीच्याः', १००उद्‌च्याः' प्राजापत्या गायब्यः | 
२वासन्तो मापो, ८ वार्पि्नो मासौ अ्रव्येनुष्डुमो । ३वा- 
सन्तापेन, १२. शारदावेन' द्वि द्‌* प्राजापत्याजगत्यो। । 
५ ग्रमो मासौ" प्राजापत्या प॑क्किः । ६ रष्मावेने' आर्चाजगती। 
£ वारपिकवेनन्‌' भोमाची मिष्टुप्‌ ११.शारदा मासो' साभ्नी- 
भिष्टुप्‌ । १४८हमन्तौ मासौ" प्राजापत्या वृहती । १५९दमना- 
वेनं", १८.शशिराचनम्‌' इति द्विपदे आची पक्वी । १७ शशि 
रो मासा" अप्यृष्णिगिति ॥ ७ ॥ 


१५। प० ५। 


१.तस्म प्राच्या दिशा अन्तदंशात्‌" इति पाडश । मंत्रा 
रुदर देवत्याः । श्रथमा' त्रिपदा समवेपमा गायत्री । २ भव 
एनम्‌' त्रिपदा भुरिगार्ची त्रिष्टुप्‌ । २ नास्यपशून्‌ः द्विपदा 
प्राजापत्यानुष्टुप्‌ । १६'हिनस्ति, -व्याप्रादिष्ववगन्तव्यः । 
४ तस्म दक्षिणायाः त्रिपदा स्वरार्‌ प्राजापत्या पङ्कः । 
५ शपः", ७'पशुपतिः', € उग्रः", १३हादव एनम्‌" भरिपदा 


^ (१ 


> सूज पुस्तक भ ` दिपदा' दं । 
¢, र, 


4. 9 भर 
† मूल पुस्तक( + जगत। । 


¡ इवरा चुन्द न रथा, कैज इतना दा कदा दे रि 
¢ ७९. 


व्याघ्रादिय। मे जानना। 


॥ प० & खे० १०॥ [ १४२ | 


ब्राह्मी गायम्यः । & तस्म प्रतीच्याः", ठतस्मा उदीच्याः' 
१२तस्मा उर्ध्वायाः ` इति तरिपदाः कमः । १४.तस्म सर्वेभ्यः 
इति अुरिग्विषमा गायत्री । ११.रुदर एनं निच बाह्मी गायत्री । 
१५'इंशान एनम्‌" विराडिति ॥ ८ ॥ 


१५। प० ६। 

१.स ध्रवम्‌" इति पदाविंशतिः । आद्या, ४स ऊध्वा' 
प्रासुरीपक्किः । ७स उत्तमां, १०. स ब्रहती, १३स परमां, 
१६सोनादिष्टं, २४ स सर्वान्‌" इव्यासुरीबरहत्यः । २२५ 
दिशः' परोष्णिक्‌ । २ तं भृमिः'. १७'तमृतवः' इत्याचीपंक्ग । 
१६ .सोनाव्रत्ताप्‌' आनच्युष्णिक्‌ । ४ 'तमूतं च" १ १तमिति- 
हासः' साम्नी त्रिष्टुमा । १७तस्रतवश्च' साञ्जीपंक्किः । १४८त- 
माहवनीयः'. २३०विराजशध' आर्चीतरिष्टुमा । २०तं दितिः' 
साम्न्यनुष्टुप्‌ । २५१ प्रजापतिः' आआच्यंनुष्टुप्‌ । रभूमेश व' 
च्माषीं प॑क्रिः । ६. ऋतस्य च', १२ इतिहासस्य च' निच्दृबृहःयो । 
६८छचां च' प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌ । १५आहवनीयस्य च", 
१८. ऋतूनां च ` विराडजगत्यो । २१८दितेश्च वे' आची बृहती । 
२६ 'प्रजापतश्च' विराटनब्रहतीति ॥ & ॥ 

१५ । प० ७ । 
१.स महिमा" इति पश्चकः* । आद्या त्रिपदा निच्टगायत्री । 


# मूल पुस्तकों मे गायच्यः हे । 
† सव मूललेखोमे पाठ पञ्चकाटे शं. पा. नं सायणाथवं 


[ १४२ ] ॥प० & खं ११॥ 
२८ते प्रजापतिः" त्येकपदा विराडब्रहती । ३“एनमापः` इति 
विराइष्णिर्‌ । ४त श्रद्धा च' एकपदा गायत्री । ५'एन श्रद्धा 
गच्छति" पङ्कः ॥ 

१५ | प० ८ । 
१ ˆ सोरज्यत' ॥ 
१५ | प० € | 
१.स विशः" इति द्वा त्रिका ॥ 
१५ । प० ८। 
तत्रा्यस्याद्या साम्न्युष्णिक्‌ । २स विशः सबन्धूनन्नम्‌ 
प्राजापत्यानुष्टुप्‌ । ३ विशां चवे स' आर्चीपिङ्किः ॥ 
१५। प० & । 
१. स विशः" आसुरी जगती । रतं सभाच' आर्ची- 


क र ~ क 


गायत्री । ३.सभायाश्च' आर्चीपिक्रिरिति ॥ १०॥ 


११५ । प० १० । 

१ .तद्यस्य' इति त्रयः प्याया एकादशकाः । आच्यस्या- 
द्या दिपदा साम्नी ब्रहती । २ भ्रयांसमनम्‌' इति तरिपदाचींप॑ङ्किः। 
३अतो वे ब्रह्म" प्राजापत्या द्विपदा पेङ्किः । शवृहस्पतिमेवः 
त्रिपदा वधमाना गायत्री । भश्रतो वे वृहस्पति" त्रिषात्साश्री- 





भाष्य भूमिक्रामे पञ्चकः दियाहेदमनेभीउसी का श्रनुकरण 
किया हे। 


॥ प० 8 ख० १३॥ | १४४ |] 

वृहती । £ इय वा उ. ठ"एने ब्रह्म, १०.नमिन्द्रियय' इति 
दिपदा आआसुरीगायन्यः | ७ अरयंवाउ, ६थयः एथिवीं सा- 
म्न्यु"्शहा । ११५य आदित्य" आसुरी वहतीति ॥ ११ ॥ 
१५। प ११। 

१ व्रात्योऽतिथिः' दवीपंङ्गिः । २'स्वयमनप्‌' द्विपदा पूर्वा 
तिष्टुवातं शक्ररी । ३ यद नमाह व्रात्य क्रावात्मीः' ४त्रात्या- 
दकम्‌”. ५वरात्य तपयन्तु" ह, ८^ते वशः, १ ०यद नमाह व्रात्य 
यथा ते निकामः" इति निचरदार्चीवृहत्योऽन्त्या भुरिक्‌ । ७"एनं 
प्रियं" ६ एनं वशः ` इतति" द्विपदे प्राजापत्यावहन्यौ । ११.८नं 
निकामः" इति दि पदाच्येनुष्टुप्‌ ॥ 

१५ । प० १२। 

१ व्रात्य उदघ्रतषुः त्रिपदागायत्री | २स्वयमनम्‌' प्राजा 
पत्या वृहती । ३.स चातिसृजेत्‌" इति द प्राजापत्यानुष्ट्मा । 
द्वितीया साञ्नी तथोभ थुरिजा । ग्र पितृयाणमः इति द 
६ न पितयाणम्‌' इति दे आसुरीगायनत्यः | ठ८्अथय ण्वम्‌ 
इति विराड्गायत्री । ११ 'नाम्याम्मिन्‌' ७“पयेम्याम्मिन्‌' इति 
तरिषाद। प्राजापत्या त्रिष्टुमाविति ॥ १२॥ 

१५ । प० १३। 
१ व्रात्य एकाम इति चतुदश आद्या साम्न्युष्णिक्‌ । 


“ मूल पुस्तकामे छिपदा भराजापन्या बृहती दे। 


[ १४५ | ॥ प० & ख० १५॥ 
२ये परथिव्याम्‌ ६ये दिषि' प्राजापत्यानुष्टुम। । "व्रात्य 
द्वितीयां" ५ ततीयं, ७ चतुर्थी असुरीगायन्यः । ४येऽन्त- 
रिक्ते, ८ये पुण्यानां' साश्नी वृहत्यौ । ७तद्‌ यस्येवे विद्वान्‌. 
& व्रात्यो परिमिता' इति द्विपदे निचद्‌ गायत्र्या । १०/एबा- 
पारेमिताः इति द्विपदा विर।दगायत्री । ११ अथ यस्याव्रात्यः' 
प्राजापत्यापेङ्केः । १२ कर्ेदेनम्‌' आसुरी जगती । १२अ्रस्य 
देवताया उदकम्‌" सतः पंङ्किः । १४.तम्यामवः अक्तरपैक्गे 
रिति ॥ १३॥ 

१५। प० १४। 

सयते प्राचीम्‌ इति चत्वारिषंशतिश्चव सप्तमः । 
प्रथमा त्रिपदानुष्डुय्‌ । २ मनमान्नादेन प्रभृति सवो उत्तरा 
द्विपदा असुरीगायत्योऽष्टाशपाश्तस्ः । एरश्मोषधीमिः 
इत्याचाः १८ वषर्कारणान्ताः' प्राजापस्यानुष्टुभो जुरिजः। 
३“ यदक्तिणां , £ धरवां पुर उण्णिहा । ४ प्रतीर्ची" अनुष्टुप । 
७“उदार्ची' प्रस्तारपक्रिः ११.स यत्‌ पशून्‌' स्वराड्गायत्री । 
१३ यत्पितन्‌" १५४यन्मनुप्यान्‌, आर्चीपिङ्गी । १६यद्‌ दवान्‌ 
भुरिङ्नागीगायत्री । २१ यत्‌ प्रजाः" प्राजापत्या व्रिष्टुत्रिति।।१४॥। 


१५ । प० १५। 
१/तस्य व्रात्यस्य! इत्यष्टमं नकं विद्यात्‌ । आचा दवी- 
पक्किः। २स॒प्न प्राणाः" श्मासुरीवृहती । ३ योस्य प्रथमः, 


# सव मूल पुस्तको म ददिपदा निचृद्धायत्री दे । 


॥ प० ६ खं० १६॥ [ १४६ | 


४ द्वितीयः' ७्पञ्चमः' दषः प्राणः' प्राजापत्यावुष्टुभस्ति- 
स्रो ुरिजः । \ध्योस्य तृतीयः" चतुथः प्राणः हि गदो 
माम्न्या बृहत्यौ । € ध्ोम्य सप्तमः प्रणः' विरादगायत्री ॥ 
१५ । प० १६ । 

१ श्रथमापानः' इति नवमस्त॒ सप्तकः ` । आ्आाच्या ३८तृतीया- 
पानः" इति साम्न्युष्णिहो । २द्वितीयोषानः', चतुर्थोपानः' 
५ पञ्चमः प्राजापत्योष्णिहः । ६ षष्टः"याजुप ब्रिष्टुप्‌ ७ सप्तमः 
्रासुरी गायत्री ॥ १५॥ 

१४ | प० १७ 

१ अस्य प्रथमा व्यानः इति दश दशममाया ५अस्य 
पश्चमो व्यानः" इति प्राजापत्योष्णिदौ । २श्रस्य दितीयः. 
७“्रस्य सप्तमः इत्यासुयेनुष्टुभो । ३स्य तरतीयः' याजुपी- 
पंक्रिः। 9्रस्य चतुथः साम्न्युष्णिक्‌ । ६ शस्य षष्ठः" 
याजुषी त्रिष्टुप्‌ । ट 'समानमथंम्‌ त्रिपदा प्रतिष्ठा्चीपेङ्किः । 
६यदादित्यम्‌ । द्विपदा सानी त्रिष्टुप्‌ । १०'एकं तदपामूः 
साम्न्यनुष्टुर ॥ 

१५ । पण० १८। 

१ (तस्य व्रात्यस्य इति पञ्चको दशमातपरः । त्र्या दबी- 
पंङ्किः । रथयदस्य दक्षिणम्‌" ३ योस्य दचतिणः' इत्यार्चीचरहत्यो | 
४श्रहोरात्रे नासिके" आच्यनुष्टुप्‌ । ५अरहा प्रत्यङ्‌ वात्यः' 
साम्न्युष्णिगिति ॥ १६ ॥ 





* कः. वी. चप्रकस्य। 


[ १४७ |) ॥ प« 6 ख० १६॥ 


( खथ षोडशं काण्डम्‌ ) 


१६ । प१० १। 

१ अतिसृष्टा अपाम्‌' इति प्राजापत्यस्य नव प्यायास्तत्र 
त्रयोदशा विजानीयात्‌ । आचा, २३ 'ग्राको मनोाहा' द्विपदा 
साञ्रीवबृहत्या । २.सुजन्‌ परि" -1जुषीषिष्टुष्‌ । ४ इदं तमति- 
सृजामि" आसुरीगायत्री । ५ तेन तम्‌ इति दविपदा साश्नीपक्तिः । 
६'अ्रपामग्रमसि साम्न्यनुष्टुप्‌ । ७'याप्स्वग्रिः' निचृद्धिरादगा- 
यत्री | स्यो व श्रापोभनिः' साश्नीपेक्किः। € इन्द्रस्य वः" आ- 
सुरीपंक्रिः । १०अरिप्रा आपः' याजुषी त्रिष्टुप्‌ । ११श्रास्मा- 
दनः" साम्न्युष्णिक्‌ । १२'शिवेन मा", १३'शिवानभ्रीच' भा- 
च्यनुष्डुभाविति ॥ १७ ॥ 

१६ । प० २। 

१ .निदरमण्य' इति ढौ पका. सप्तकः परः । पूर्वा वाग्द 
वत्य उत्तरा ब्रह्मादि त्यद वत्या । १ 'निदुरमणएय' आसुयनुष्टुप । 
२मधुमती स्थ आसुयुप्णिक्‌ । ३ “उपहतो म" साम्न्युष्णिक्‌ । 
सुश्रत को त्रिपदा साग्नीवृहती । ५ सुश्रतिषः ्राच्येनुष्टुप। 
६ “ऋषीणां प्रस्तरासि । निचद्धिरादगायत्रीति ॥ १८ ॥ 

१६ । प० ३। 
१ .मूधोहम्‌' आसुरीगायत्री । २स्जश्मा, ३उवेश्व' भा- 


॥ ध० € स०२०॥ [ १४८ | 

च्यनुष्डुभौ । ४ 'विमोकथ' प्राजापत्या व्रिष्डुय्‌ । ४ बृहस्पतिम 
साम्न्युष्णिक्‌ । £श्रसेतापं म' द्विपदा सा्नीत्रष्टुप्‌ ॥ 

१६ । प० ४। 

१ नाभिरहम्‌, ३मामां प्राणः" साम्न्यवुष्टुमा।रस्वा- 
दसि' साम्न्युष्णिक्‌ । ४दर्यो माह्वः' त्रिपदानुष्टुप्‌ । ५ ्राणा- 
पानौ मा मा' आसुरी गायत्री । &“स्वस्त्यद्योषसः' आच्यु- 
ष्शिक्‌ । ७"शक्ररी स्थ' त्रिपदायिरादगभोवुष्टुषिति ॥ १६ ॥ 


१६ । प० ५। 

१ विद्र त' इति त्रयादुःस्वम्रनाशन दवत्यास्तान्‌ यमः। 
आच दशकं तस्यादादितः आयाः षदविरादगायत्यः । पञ्च- 
मीभुरिक्‌ । षष्ठी स्वराट्‌ । & अन्तकोसि' प्राजापत्यागायत्री । 
१०८त त्वा स्व्म' द्विपदा साश्नीवृहती ॥ 


१६ । प० &। 

“१ .अजष्माद्या इव्येकाद शोषादवत्याः । प्रथमाश्चत्वारः 
प्राजापस्यानुष्टुमः । ५८उपा दबी' सास्नीपंक्किः । £ उपस्पतिः। 
निचरदाषीबृहती । ७ ते ३यष्म द्विपदा साघ्नीबरृहती । ८ कुम्भी- 
का' आसुरी जगती । € जाग्रद्दुष्वप्न्यम्‌ आअसुरीब्रहती । 
१०'ञ्जनागमिष्यतो वरान्‌" आच्पुष्णिक्‌ । ११.तदपष्मा अग्रः 
त्रिपदा यवमध्यागायत्री वाच्येनुष्टुबिति ॥ २० ॥ 
ऋषित्िनश्राप्त्य दे। 


[ १४६ ] ॥ १० & सं०२२॥ 


& । प० ७। 

१ तेनेनम्‌" इति दथधिकं* दिहितम्‌ । आदयापेष्किः ! २दे- 
[नामेनम्‌ साम्न्यनुष्टुप्‌ । ३ वंश्वानरस्यनम्‌ अआसुयुष्णिक्‌ | 
> एवानवाव' प्राजाप्यागायत्री । ५ योऽस्मानूदरष्टि तमात्माः 
्राच्युष्णिक्‌ । ६ नि्टिंषिन्तं दिवः", ६ यददः', ११ यददहरहः' 
पाग्नीब्रहत्यः । ७“सुयामे' थाजुषी गायत्री । ८ इदमहमायुप्या- 
यश' प्राजापत्या बृहती । १०'यज्ञाग्रद्‌ यत्‌ सुरः  साक्नीगायत्री । 
१२तं जहि तेन सुरिक्‌ प्राजापतयायुष्टुप । १३ख मा जीवीत 
तप्‌ आसुरी त्रिष्टुविति ॥ २१॥ 

१६ | प० ८। 

१ .जितमस्माकम्‌' इ्येकादश च त्रिगुणान्याद्यकपदा यनन 
ब्रोह्मयनुष्टुप्‌ । २'तस्मादमं निभजामोमरुप त्रिपदा निचद्गा- 
यत्रा । ३ स ग्राह्याः पाशात्‌ प्राजापत्या गायत्रा । ८ तस्यद 
वचेस्तेजः' त्रिपदा प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌ । ४स निक्ऋत्याः' इति 
तिस्रः, १२ स ऋषीणाप्‌, २०स ऋतूनां, २२स मासानाम्‌ 
२७ इन्द्रामन्योः' आसुरी जगत्यः । ८ स पराभूत्याः" १०.स 
घहस्पतः', ४१स प्रजापतेः १४सो अद्धिरसाम्‌, १६ सोऽथ- 
वणां'. २१ स त्रातवानां , १३ स ्रर्पयाणाम्‌ यासुरीत्रष्टुभः। 


भ ¢ 9१ [क ् (६ 
६.स देव जामीनां , १५. आ्गिरसानाम्‌" १७.स आथवण- 
क 
# यहां दधतिक प्याय ६ स जानना. पर्याय को ऋचाय 


११. श्रार दो श्राधक करने स इस ७ प्याय कौ ४३ नाय 
व्रनती | 


॥ प°  ख० २३॥ [ १५० |] 

नाम्‌ , १८(स वनस्पर्तनाम्‌, १६ स बानस्पत्याना ¶, २३.सा- 
ऽधेमासानाम्‌" चत्वराः. ३२ मृत्योः" ्ासुरीपंङ्ृयः । र८् स 
मित्रावरुणयोः' दे आसुरीव्रहत्यापिति ॥ २२॥ 

१६ । प० &। 

“१ जितमस्माक म इति परशस्वारि अ वचनानि । प्रथमा 
प्राजापत्याच्यनुष्टुर्‌ . २ तदभिः' मंत्रो बहुदवत्यमाच्युप्िक्‌। 
३अ्रगन्म' ह सोर्य्यो पूवैः साग्नीपंङ्किः, उत्तरः परोष्णिगिति।२३ 

इति श्री ब्रह्मयेदोक्गमेत्राणां व॒हत्सवोनुक्रमणिकायां नवमः 
पटलः समाप्तः ॥ 


* १६। प० ६ । १ श्रथर्वं १०। ५। ३६ म श्राचुका दे। 


( १५१ | ॥ प० १० स० १॥ 


( अथ सप्तदशं काण्डम्‌ ) 


न ज ~ = 


~~न -+-~~ 


१७ । १। 

स्रा १`विषासहिम्‌' ऋचस्रिशदत्रह्मादित्यदबत्या जगती । 
प्रथमा विषासहिं सहमानम्‌" इत्यष्टा :यवसानाः, आयाश्र 
तस्चे(%ऽ(तेजगत्यः । ६ उदिहि" इति दर । १६ अ्रसति सत्‌' 
{इत्यष्टयः। ८ मा त्वा दभन्‌' १ त्वमिन्द्रासि विश्वजित्‌ १६८ 
रत्तये' इत्यतिधृतयः । स्स्व न इन्द्र महतः इति पश्चषदा 
शक्षरी । १०९त्वं न इन्द्रातिभिः" इति चतघ्ः, १६९त्वं रक्तसे' 
१८८त्वमिन्द्रास्सवंमहेन्द्रः" इति ह; २४८उद गादयमादित्यः' 
¦अ्यवसाना आदयाएटपदा धृतिः । १२अदन्धा दिवि" इति कृतिः | 





वा आतः नहा । 

† हहटन का यहां पाठम सशय था उसन श्रयः तथा 
अत्यषटयः' दाना पाट दिये परन्तु हमारम्लग्रन्थामङ्कापाटे 
"प्रत्ययः हे र रापक.घ.वा. क्ापाटर अर्यः टे । उपरर 
पाटक.घ्र.वा.काष्टयाद। 

‡ ह. न श्रपन भाष्यम्‌ नार दया द एक ६--८, १०--;३, 
२६, १८--१६, तथा २४ दस्तलख तथा बंवद सस्कगणम नो ञ्यवः 
सान।ः हे परंच वलिन सस्करण म चतुरवसाना: द, हमारे चाग 
मृल ग्रन्था मे यह उ्यवसानाः हे शरोर यही ठीक द । १७। ?। २५ 
स्वरपभदसऋ”?।५०।१२ मे श्राना रे । ऋषि पस्कगयः 
रागव हे ॥ 


॥ प० १० ख० १॥ [ १५२] 

१२५या त इन्द्र' प्रकृतिः । १४'त्वामिन्द्र' इति दरे पञ्चपदे 
शकर््या । १७'पञश्चभिः पराङ' इति पश्चपदा विराडति शक्र । 
१८ "त्वमिन्द्रस्त्वं महेन्द्रः इति युरिग्टिः । २४उद गादयमा- 
दिस्यः' हति विगडन्यष्टिः । १विषासर्हि" इत्यष्टा# पटपदाः 
शषाः सप्तपदाः । २० शुक्रासि' इति कङप्‌ । २१.रुचिरसि' 
इति चतुष्पादुपरिष्टाद्हत। । २२८उद्ते' इति याजुषी, दे द्विपद 
पवा नुष्टुवुत्तरा निचृदश्हती । २५'अ्रादित्य नावम्‌ इति दे अनु- 
ष्टुभा । २७ प्रजापतराव्रतः', ३ ० शअत्रिमो गोप्रा' इति जगस्या। 
२८ 'परिवृता ब्रह्मणा" इति द त्रिष्टुभाविति ।॥ १॥ 


== = कन पीक 9 9. १ क 





*मूलमेश्रादिके श्राठ मंत्र पट्पद्‌ लिखे परश्च पारमे 
श्रादि के पांच मंत्रतो षटूपदं सिद्ध दहोते दहं शेष > स्षपद्‌ | ह्विरन 
नेतो यहां यह मी लिखा किमृल का पाठ इत्यष्टौ के स्थान 
पर इति पञ्च चादिये था ॥ 


[ १५३ ) ॥ प० १० ख० २॥ 


(अथ आए्ठादशं काण्डम्‌ ) 


~~~ ---*-~--------~ -->----- ~ -----9-------- -------~~ 


१८ । १। 
#आचित्‌ सखायप्‌' इति चतुरनुवाकमष्टा्विंशतिषङ्कं 
नव्यं यमदेवत्यं तरष्टुमं काण्डमथवा मंत्रो बहुदेवत्यं च । 





(स 


+ हमारी क. घ. ङ. बी. चुस्तकरो म पाटद्यूटाहुश्रादे जो 
करि सूक्तम्‌ के श्रागे हि० ने श्रपने मूल लेखाधार सरे निज 
2781157 भाष्य मे कारडारभमे दिया हे । उसका पाठ यह हे 
श्राचित्‌ सखायम्‌ ' इति चतुरनुवाकमण्टाविशति सुक्कं 
यशीतिद्धिशतं नवत्यचम्‌ (पढ़ो द्विशतचंम्‌) । हि. ने वंधनी में 
पाड श्रपनो श्रारसरदियाहे। 'नवत्यर्चम्‌ पाठटकाकुुभो पता नहीं 
लगता । हमारे मूल लखो मे पाठ नव्यम्‌ है । परञ्च यहतो 
हम मानना पठता हे कि श्रवश्य मंत्र इस कारड के २८३ हीह 
न्यूनाधिक नदी । पक तो हवि. वाली श्रनुक्रमणिका का मूल लेख 
प्रमाण दे तथा दुसरा प्रमाण पञ्चपटलिका से भी यदी मिलता दे। 


पक षष्ठश्च षष्ठश्च सप्ततिस्ञ्यधिकात्‌ परः । 

पकोननवाति व यमेषु विहिता ऋचः । ७ । १७ 

्रनु०्मे रभा पत्यक अनुवाकमे गणनाकी टे, श्रार परि 
णाम पटलिकावत्‌ हे । इससे तो सिद्धिही टे, कि यहां ऋचापंः 
२८३ ही चाहियं च्च प्रकाशित श्रथर्व संहिताश्रो के भी चारों 
्मनुवाको की चाय जोडने सरे परिणाम २८्रेद्दी निकलता हे। 
प्रव (नवत्यचेम्‌ वा नवचै का पता करना षहूत कठिन इ। 
सम्भव हे कि ्रनुक्मणिकायो मं कुठ ्नन्य पाठ भी द्ुटा हो 


॥ प० १०ख०२॥ [ १५४ | 





जिसमे सव श्रनुवाको की ऋक्‌ सख्या वता दो । यदि सादा 

नोक पाट हम इस प्रकार कदिपत कर सकते ( परथममनु- 

वाक्रमेकपषष्ठधचम्‌' दवितीयं पष्टयचेम्‌, तृतीयं त्रिसप्तत्यचञखतुथमे- 

कोननवत्यचम्‌ । यदि दस प्रकार कल्पना कर तो 'नवत्यचम्‌ 

काकरु श्रथ दहो सकता दे परन्त्‌, रम यहां निश्चयसे कुलु नदीं 

बता सकते । श्रारा दे श्रम्यश्चतेक मूल त्रथौ के मिलनेसे शुद्ध 
पाट का टीक निरय टरो सकेगा। 

हस प्रथम सूकर क ६९ मोम से केवल पाच मंत्र (१७, 

२७, २८, ५७, £९ ) है जो ऋग्वेद मे नरी शते शेष ५६ मन्न 

ऋग्वेद मेदे। हम कऋमशःउनमन्रोका ग्वेद मं स्थानतथाऋषि 

देते ह । ऋषि प्रत्येक मं के नीचे इस लिय नदीं दिये कि जिससे 

्रधिक म॑नोके षि श्रादि वार २न लिखे पड़ । इनमन्ाको 

ऋग्वेद से मिलावे- 
म० मण 

(९) श्से१६ पय्यन्त-ऋ०्व०१०। १० सूक्तम श्मातेह ऋषि 

यमी वैवस्वती दे । शेष ६, तथा १३ मंत्र 

सू १० मे नटीं वे कम से ऋ० वे० 

१। ८४ । १६ तथा १०।१०।१२्मे कुल मद 

सेद! मंण्देका ० वेम ऋषि राहगण 

भोतमदहेश्रौरमं० १३ का यमी वेवस्वती। 


(२) श्८-२६ ,„, ऋण्वे०१०। १९ सक्रमे द ऋषि दविः 
| | ध्रीन अङ्गिरा दे। 
(२) २६-देद ,, ऋण०९०।१२मट ऋषि सूक ११काद्ी 


हे । शेष २५, २८ त्र श्रथर्ववेद्‌ ७।८२।४,५ 
म श्राचुके दं । 


[ १५५ ] ॥षप० १०ख०२॥ 
८ "यमस्य मा यम्यप्‌' आषींपक्किः । १४नवाडउते' भुरिक्‌ । 
१५. बतो बतासि यमः आर्षीपेक्किः । १८'दृषा बृष्णे दुदु" इति 
तिस्रः, २१अध त्यं द्रप्सम्‌ ” इति तिस्रो जगत्यः । ३७.सखाय' 
इति दे परोष्णिहौ । ४१.सरस्वन्तीं देवयन्तः" इतितिखः 
सरस्वती देवत्याः । ४०स्तुहि श्रतम्‌ ' इति रद्र पूवेश्ङ्ञानि । 
४४ 'उर्दरतामवर' इति तिश्च मंत्रोक्ग पित्रदेवत्याः । ४६ परे- 





(४) 2७ दे ,, ऋ ८।२४।१,२मदे ऋपि विश्वमना 
वैयश्व हे। 

(५) ३६ ऋ० १०।३९।६ मे टे ऋषि कवष पलूष हे। 

(६) ४० च्०२।३२। ११ ऋषि गरत्समद े। 

(७) ४१--७३ ० १०।१७। ७-६ म दं ऋषि देव- 
रवा याम्गयनदहे। 

(८) ४४-४७६ ऋण १०।१५। १.३, २र्मैहै ऋषि शंखो 
यामायन दे। 

(६) ७७, ऋ १०।१४। २मदस्छषि यमदहे। 

(१०) ४८ ऋ०६।४७ । १ महे ऋषि ग्ग हे। 

(१९१ ४६, ५० ० १०।१०।१, र्म ऋषि यमदहे। 

(१२) ५१, ५२ ऋ० १०।१५।४,द६म टह ऋषि शंखो 
यमायन दे । 

(१३) ५२ ऋ० १०।१७। ? ऋषि देवश्रवा यामायनः। 

(१४) ५४ ० १०। १५ । ७ ऋषि यम। 

(१५) ५६, ५७ ऋ० १० १४।६ ,, „+, 

(१६) ५८-६० १०।९५।६.५,४।,, „, 


(१७) ६१ सामवेद १।१।२।५।२।मदहे। 


॥ प० १० ख०३॥ [ १५६ ] 
यिवांसम्‌ इति द्र युरिजा । ५१ बर्हिषदः पितरः" इति द्रे पित्ये। 
५६ उशन्तस्त्वेधीमहि" इति दे अनुष्टुभो । ५६ अगिरोभिय- 
क्ियेः' पुरोग्रहती । ६ १'३त एत उदारुहन्‌' इत्यवुष्टुवेकषव- 
रिति॥२॥ 
१८। २। 

“१ यमाय सोमः" इति तिच्वाऽनुष्टुभः । ` ४.ेनमत्र' 
इत्याम्रेयी । ७ घ्य चज्ञुषा', € श्यास्ते शाचयः' जगतपौ । 





< १८] २ सूक्त क मा कावरौन जा वेसे तथा स्वट्प भद 
से ग्वेद म श्रतिद्। 
अथव १-३ ऋ० १० १६४ १२-९२५ ऋषि यमः'। 
-५  ,, „ 1 १६।१-२\ , दमनो यामायनः 
द „५ , । १४। १६ 
ट) १०, , । १६ २--५ 
११-१२ „»„ +, | १५ १०-?२ 


+ शरद , , | १५५।१.४, २२३, ५ऋपियमा 

,„ १६ „ १।२२। १५ मधातिधि कारव ऋषि 
३२ „ १०। १७ । २ ऋपि देवघ्रवा यामायन। 
„ ३५ पूर्वाध „ । १५। १४ , शंखो | 

+ ५० उत्तराध „ ।१८। ११, संकुसुको 

„ „1 १७।३ ,„ देवशध्चवा ,, 

१, ५ +". 1.4 

८. -9 „| १६।७ ,, दमनो ४ 

„ ६० „ । १८ । & ऋषि (५०) का 


† वा “मेयम्‌ ( श्र नरी हे) । 


[ १५७ ] ॥ १०१० ख०५॥ 
५१यद्‌/ शरृतम्‌' इति जातवेदसी भुरिक्‌ । ६श्रिक द्र्कभिः पवत 
ञ्ननुष्टुप्‌ । १३उरुशसो' जगती । १४.सोम एकेभ्यः" इति 
पंचानुष्टुमः । १६'स्योनास्मे मव पृथिवि इति त्रिपदार्षीगा- 
यत्री । २० असंबाधे" अनुष्टुप्‌ । २२३त्‌ त्वा वहन्तु" इति ढे, 
२५५ त्वा वृत्तः सं बाधिष्ट अनुष्टुमः । रण्माते मनः' 
हति त्रिपदा समपिषमा्षौ गायत्रीति ॥ २॥ 

२६५यत्‌ ते अङ्गम्‌" इति शुरिक्‌ । २६ स विशन्तु ` इति 
पित्रा । ३०्यां ते धेनु" ३४० निखाताः' आ्ाप्रयी। ३६ 
तप" इत्यनुष्टुभः । ३७ददाम्यस्मे' इति विरादजगती । 
३८८इमां मात्राम्‌" इति सप्ताषीगायन्यः । ४० पमाम्‌", 
४२ निरिमां, इति तिष्ायुरिजः । ५५ शमासि मात्राम्‌ ककु- 
म्मत्यनुष्टुप .। ४६ श्राणो अपानः", ४८०उद्न्वती चोः' 
५०इदमिद्वा इति तिस्रोऽनुष्टुभः । ४६ ये नः पितुः" भुरिक्‌ 
५६इमो युनज्मि ते" अनुष्टुप्‌ । ५७एतत्‌ त्वा रिक्‌ षष्टि 
रिति ॥ ४॥ 
१८। ३। 

1४ श्रजानत्यध्न्ये जीवलोकम्‌", ८उन्तिष्ठ प्रेहि" ११चे- 
सा मां समनङ्क, २ा यथेव च्ुमति' सतः पङ्कयः । ५“उप 





ॐ# क. ध. दे पाट अधिक दे। 
† इस १८ । ३ सृक्क उन माका वणन जो ऋग्वदम 
वेसे वा कुक मेद से च्राये दै- 


॥ प० १० सं०५॥ [ १५८ |] 


द्याष्ुप बेतसम्‌' इति त्रिपदा निच्दगायत्री । ६ यं त्वमग्र सम- 
दहः” अनुष्टुप । उभे अप्ययौ । १८५अज्ञते व्यञ्जते", 
२५६न्द्रो मा मरुत्वान्‌" इति पश्च जगत्यः । तत्रैकाधिकायुरि- 
गत्याविरार्‌ । ३० श्राच्यां ता" पश्चपदाति जगती । २१दाक्ञे 
शायां त्वा" विरार्‌ शक्षरी । ३२्रतीच्यां त्वा इति चतस्रो 





परथ० २ ऋ० १९१०।१८।४६ 

„ ६9 , १०।५६। १९ ऋषि, बृहदुक्थो वामदभ्यः। 
प्रथवे २३ ऋण १०।१६। १३ ` 

„+ शट » ६। ८द। ४३ ऋषि श्राङृष्टामाषाः। 

„ २१२४, ४।२। १६१६ सषि वामदेव । 

„ ३८-४१ ,, १०।१३। १--४ ऋषि विवस्वानादित्य हे । 

„+ रद, १०।१५। १२, ७, ११, ५, ८, & १० मेहं 

ऋषि शंखो यामापन हे। 
„ ७६--५२,, १०।१८। १०--१३ ऋषि पृ्वदेदिये हं। 


)) ५२, ५५ ,, + । १द। ८६ 
) भरद „ ,) | १७ । १४ न 
५ ` 9 9. ~: १2 ॥ 9 ध 9 
„» एः + <+ ॥४॥६ र ५ 


„ ५६ , , । १५। १४ ऋषि भरद्वाज वादेस्पत्य 
„ ६० उत्तराधं , । १०। १६ । ६४ 
से श्रधिक 
„ ६५ ऋ० „| ८ं। १ तरिरिरास्त्वाष्ट्‌ ऋषि । 
„ ६६ , „| १२३।६ वेन ऋषिः। 
„ ६७ , ७।३२। २६ वसिष्ठवा शाङ्ः। 


[ १५६ ] ॥ प° १० खं ७॥ 


१८। ३ । 
भरिजः । ३६.धतासि' इत्यकावसानासुथनुष्टुप। २७८द्‌प्रसि' 
तथासुरीगायत्रीति ॥ ५ ॥ 

२६.स्अासस्थे भवतम्‌" इति पराव्रिष्डुपपङ्गिः । ४४५यप्नि- 
ष्वात्ताः पितरः", ४६ ये नः पितुः पितरः इति मंव्रोक्क देवत्य 
जगत्यौ । ४७१्ये तातृषुः' ४६।उप सष", ५२८उत्ते स्तभ्नामि' 
इति युरिजः । ५०“उच्छ्रुश्वस्व' इति भोमाप्रस्तारपं्केः । 
५४्रथवौ पूणम्‌" पुरोऽनुष्टुयेन्दवी । ५६पयस्वतीरोपधयः' 
इत्याप्यनुष्टुए्‌ । ५८.सं गच्छस्व इति विराट्‌ । णश ते 
नीहारः इति व्यवसाना षरूपदाजगती । ६४ रोहत दिव- 
तमाम्‌ इति भुरिक्पथ्यापंङ्किः । ६७ इन्द्र रतु न' इति पथ्या- 
बृहती । ६८श्पृपापिहितान्‌, ७० शुदि इत्ययुष्टुभा । 
६€ यास्ते धानाः” ७१।ग्रारभस्व ज।तवेदः' इत्युपरिष्टाद बृहत्यो । 
७२५ये ते पूर्वे" अनुष्टुप्‌ । सषएटतिस््यधिका पर इति ॥ & ॥ 


१८ । ४। 
१अआ रोहत # श्रयः सुपण, ऽतीर्थस्तरन्ति' इति 





७केउनमंजोका निर्देशनो वेते वा स्वल्पभेदसमे 


ऋषि 
श्थवं म ऋ० १०। १७1 १९१ देवश्रवा यामायन 
„ २६ , ,, । १०७।४ दिव्यो, द्तिणा वा प्राजापत्या । 
„ ४३ श्थवं १८।३।६६ मे श्राचुका हे । 


| प० १० खण ॥ [ १६० | 


युरिजः । २'देवा यज्ञमृतवः", ५ जुह्ृदाधार' इति जगत्या । 
३ ऋतस्य पन्थामनु" इति पञ्चपदा भुरिगति जगती । ६ रव 
मारोह" इति पश्चपदा शक्री । ८ अङ्धिरसामयनम्‌' पश्चपदाति- 
शक्कर । £ पूर्य अमिः' इति पश्चपदा यरिक्शक्षरी । ११.शमप् 
जगती । १२.शम्रयः' महाब्रहती । १३ यज्ञ॒ इति विततः 
इति अ्यवसाना पंचपदाशक्षरा । १४'हजानधितम्‌' अरिर्‌ । 
१६“अपूपवान त्तीरवान्‌' इति नव परिषदो यरिजो ` महाब्ृहत्य 
इति ॥ ७ ॥ 

२६ यास्ते धाना" इत्युपरिष्टादबहती । ३७अकिति' या्चुषी 
गायत्री । २६ शतधारं वायुम्‌” इति जगती । ३१एतत्‌ ते देवः' 
द्र अनुष्टुभो । ३३ एतास्ते श्रसो धेनवः” इत्युषरि्टादङ्हती । 
२६.सदस्र धारम्‌" इति भरिक्‌ । ३८९देवाधे' हरयनुष्टुप । 
३६ “पुत्र पौत्रम्‌" इति पुरोविराडास्तारपं ङ्कः । ४१ समिन्धते 
श्रमत्येम्‌' इति दे अनुष्टुभो । ४६आ प्र च्यवेथामप' इत्यनु- 
प्टुबगमात्रिष्टुप्‌ । ५० एयमगन्‌" इति ५१'हद्‌ पितभ्यः' इति 
पुरोविराद्सतः पेक्किरिति ॥ ८ ॥ 





,„ ५८८ ऋ २१२०।८६।१६ 


„ ५& ,, ६।२।६ भरद्वाज बादेस्पत्य 
»» ६० ,) ६ । ८६। १६ 

्मथर्व ६१९ ऋरू० १।८२।२ गोतमो राहूगण 
„ &६ , १।२७। १५ शुनः शेष 
„ दद + ‰।६। ४ वखुश्रत श्रात्रेय 


< „ १।१९०५ । १ श्रा्यखित श्राङगिरसखः कुत्सो वा। 


११ 





[ १६१ | ॥प० १० ख० १०॥ 
१८ । ४ । 

५१५.यथा यमायः इति तिस्रोऽनुष्टुमः । तत्र ५६ इदं 
हिरण्यम्‌ इति कङुम्मती । ४८ ¶ृषा मतीनां ' जगती । ४६'तवेषस्त'. 
६१ अक्षन्नमीमदन्त इत्यनुष्टुमा । ६०श्र वा एतीन्दुः इति 
भुरिक्‌ । ६२अा यात पितरः! इति दे आ्ास्तारपक्गी । पूव! भु^र 
गुत्तरा स्वराट्‌ । ६६ असा हा इह इति त्रिपदा स्वराद्गाय 1 । 
६७शुम्भन्तां लोकाः' इति दवे एकावसाा पूवा एिषदार्- 
नुष्टुविति ॥ € ॥ 

७१ .श्ग्रये कव्यवाहनाय' इति प्रभृति ठ्यत्र पितरः' 
इत्यतः # एकावसानाः । ७१ च्रग्नय' श्रासुयनुष्टुप्‌। ७२.सामाय 
पितमत' इति तिष्ठ अ.सुरीपंक्यः । ७५एतत्‌ त प्रततामह 
श्मसुरीगायत्री, परासुयुष्णि ए, उत्तरा दबी जगतो । ८१नमो 
वः पितरः" इति पितदवत्यमाद्या प्राजापत्यानुष्टुप । ८र“पितरो 
भामाय' सभ्नीब्रहती । ८३ पितरो यद्‌ घोरम्‌", ८० याच्छवम्‌' 
साञ्नीत्रिष्डुभा । ८५ नमो बः पितरः स्वधा अआसुरीचृहती । 
८६ येत्र पितरः' इति ड चतुष्पदं! उष्णिहा । पूवा कङकम्मता । 


* सव हस्त लखो मपारशत्यातः! दे फेसा पार काशिक सश्र 
८१।५०, ८५ । २६, ८६ । १७. तथा ८७ । २० मअ श्राया, वहां पर 
भी इसका श्रय कुछ पता नदीं लगता । ह्वि० नं यां श्रनुक्रमणिका 

( [घ्‌ [१ (९१ ऋ । „1 
का पाठ च्रातः' दियादे। क।० सूु० ८ । ४४ के पाटमभेदम 
ब्लूमफीर्ड ने ८ दस्तलेख का पाट व्यत दिया हं। मेरी सम्मति 
म यदि यहां इत्यतः! दहोतोश्रधे बहत श्चच्छा लग सक्रतादे। 

{ क. ध. चतुष्पदावु{व्णड। । 


॥ प० १० ख०१०॥ [ १६२ | 

८७ इह" शङकमती । ट्टा त्वाग्न इधीमहि" इति त्यवसाना 
पथ्यापङ्कराग्रेथी । ८६ चन्द्रमा अ्रप्स्वन्तः' इति चान्द्रमसीय 
पंचपदा पथ्यापंङ्किः । +"एकं.ननव तिश्वैव यमेषु विहिता ऋच 
इति ॥ १० ॥ 





# यह प्रतीक पंचपरलिका ४।१७ सि उदूधृत की गर दे । 


[ १६३ }] ॥ष० १० ख० १२॥ 
( अथकोनविंशं काण्डम्‌ ) 


---च्दर्ञ्->-- 
१६ । १। 

१.स सं प्तवन्तु नद्यः इति तृचं बहृचं ब्रह्मकांडं ब्रक्षा 
चान्द्रमसमानुष्टुममपश्यदादंयाज्ञिकपर्‌ । तस्याचे दवे पथ्याबृहत्या । 
३.रूपं रूपं वयो वयः इति पक्किः । 

१६।२। | 

१. त आपः इति पञ्चच सिन्पुद्रीप आप्यम्‌ । 
१६ । ३। 

१ दिवस्पृथिव्याः षयन्तरि्ञात्‌' इति दर चतुछछच अथवा 
गिरा आप्रये व्ष्टुमे । २ यस्त अप्सु महिमा" इति भुरिक्‌ । 
१६ । ४। 

१ यामाहुतिम्‌' इति पश्चपदा विराडति जगती । २अाकूति 
देषीम्‌' इति जगती मेत्रोक्देवत्या । 

१६ । ५। 

१४न्दरो राजाः इत्येक वमनद्र बेष्टुभमिति ॥ ११॥ 
१६ । £ । 

1 १.सहस् बाहुः" इति पोडशःच नारायणः पुरुष देवत्या 
अनुष्टुभः ! 





# १६। ५। १ ऋ०७।२७। २मदे, ऋषि वविष्ठदे)। 
† १६। £ यह समप्रसूक्क दी स्वत्पभदस ऋ०१०। ६ सक्त 
मे श्रातादे ऋषि नारायण दे। 


॥ १० १० खं० १३॥ [ १६४ | 


१६।७। १ चित्राणि साकम्‌" इति पञ्च 
१६ । ८ | 

१.यानि नक्षत्राणि सप्ोम मत्रोक्नकत्रदेवत्ये गाग्यद्वष्टुमे। 
७ । 9 अ पूवा" इति युरिक । २८।१५यानि नक्तत्राशि' विराड- 
जगती । 
१६ । 8 । १.शान्ता चोः इति चतुदेश । 
१६ । १०। १श न इन्द्रा्री' दश । 
१६ । ११। १.श नः सत्यस्य षट्‌| 
1१६ । १२। 

१ "उषा अप स्वसुः ` इत्यकच वासिष्ठं वैश्वदेवं शतातीयं 
तष्टुभमाद्ं मंतरोङ्ग ब्रहुदेषस्यमिति ॥ १२॥ 
१६ । € । 

शशान्ता चोः विराडुरोबृहती । ५ इमानि यानि 
पश्चः इति पश्चपदा पथ्यापंङ्किः &"नचचत्रयुल्कामिहतम्‌* इति 
पचपदा कङ्कम्मती । १२¶्रह्म प्रजापतिः इति च्यत्रसाना सप्र 
पदाष्टिः । १४'पृथिवी शान्तिः" इति चतुष्पदा संकृतिः. शेषाः 
काण्ड प्रतीकत्वेनायुष्टुभः । 

¡ १६। १०, तथा र्१येदो सूक्त ऋ० ७।२५ मे श्रातं 
११ का श्नन्तिम टा मंत्र ऋ० ५।७७। ७ महे । ७।२५ का 
ऋ०वे० मै ऋषि वसिष्ठदे श्रौर ५। ४७ सु कापि ऋण्वे०मै 
प्रति स्थ श्मात्रेयटे। 

† १६। १२ का पूवीं ऋ०१०।१७२ का चतुथ मेज दे ऋषि 
सवर्तः हे । श्रौर दस मंत्र का उत्तरां ऋण ६।९७। १५ का मंत्र 
वहां ऋषि भरद्वाजो बा्स्पत्य' टे। 


[ १६५ ] ॥ प० १० ख० १४॥ 


१६ । #१३। 

१८इन्द्रस्य बाहू एकादशाप्रतिरथ एन्द्रथसिष्टुभः। ३सक्रन्दनेनः 
इति चतसः, ११ श्रस्माकमिन्द्रः' इति युरिजः। 
१६ । १४ । 

१.इदमुच्द्यः" इत्येकचंमथवा चावापएथिवीयं तरष्टुममिति।।१३॥ 
१६ । ।१५। 

१।यत इन्द्र भयामःे' इति पटचम्‌ । 

१६ । १६ । 

१ सपतं पुरस्तात्‌' इति तचम्‌ । आरादयस्य चतस एन्द्रयः, 
प्रथमा ऽअन्तये दव, द्वितीयस्य तिस्ोऽपि मंत्रो बहुदं व्याः । 
१६।१५। यत इन्द्रः इति पथ्याब्रहती । २ इन्द्र बयं", ४अभयं 

नः करत्यन्तरिक्म' इति । चतुष्पदे जगत्यौ । ३८इन्द्रखरातोत' 
* १६। १३ सृक्क के समग्र मत्र प्रथमक विना ऋ० १०।१०३ 
सूक्रमश्रा जात है वहां सपि श्रप्रतिरथ षन्द्रहे। 
1 १६।१५। १.४ मन्न छम से आ० ८।६१। १२ तथा 
६।४७। द्महेक्रमसे ऋषि भरे प्रागाथ श्रोर गभे ट । 
¡ क. ङः द्धि ( लंडन ) लेखो मे तृचम्‌! दे श्रोर घ० बीण हधि° 
बलिन ) लेखा मे पाट दथचम्‌' दे। सिता म यह सक्कद्वयचदहा 
ह । सायर न 'तिरश्चीनध्न्या' को भिन्न वतीया लिखकर भाष्य 
क्रियादहे। हमारी सम्मतिमे 'ठवचम्‌' पाटी बरू° सवा० लेखक 
को श्रभिप्रत हे;क्योकि श्रागे चलकर जा 'दितीयस्य तिस्राऽपि' 
पाठ दिया हे उससेतो तीन ऋचायें द्यी लिड होतीदेंदो नदीं। 


६ घण गु० श्रन्त्ये का (श्र०) नद| 
| बी. दे" पाट श्रधिक टे । 


॥ प० १० ख० १६॥ [ १६६ | 

इति विरार्षथ्प्रापङ्किः । ४२ रू नो लोकम्‌, ६ श भयं मित्रात्‌ 
इति त्रिष्टुभो । 

१६ । १६ । 

१अरसपतं पुरस्तात्‌ इत्यसुष्टुप्‌ । २दिवो मादित्याः इति 
यप्रसाना सप्तपदा बृहतीगभोतिशक्ररीति ॥ १४ ॥ 
१६ । १७ | . 

'त्रप्रिमा पातु, १८।१ अग्नि ते वसुपरन्तप' इत्युभे दशक 
्रत्य॒चं मंत्रोक्र देवत्ये । पू जागतयुत्तरं द्रषदय्‌ । श्यौ मा 
द्यावाप्रथिग्ीभ्याप्‌, ऽविश्यकम्मौ १० “बृहस्पतिम ' अतिजगत्यः। 
६ आपो मा इति युरिङ्‌ । परजापतिम अतिशकम्येः पंच गदाः| 


१६ । १८ । 

१ श्रि ते वसुबन्तप्‌' साभ्नीषरिष्टुप । २'वायुंत' इति 
तिलः । ६श्रपस्त अपधीमतीः' आच्येनुष्टुभः । <न्द्रंते 
साभ्री्रिष्टुष्‌ । ५८६ ते' समप्राडाच्यंनुष्टुप्‌। ७ विश्व कम्मोणं ते 
& "प्रजापति त, १ ° बृहस्पतिं ते' इति प्राजापत्यात्रिष्टुभ इति॥१५ 
१६ । १६ । 

१मित्रः पएृथिव्योदक्रामत्‌' इति चकादशकं चान्द्रमसं पां 
युत मेत्रेक्कदेषत्यन्‌ । १ मित्रः, ३८येः', ६ “न्द्रः, भुरि 
बृहत्यः । १०'देबा अ्रतेन' स्वराट्‌, शेषाः सप्र अनुष्टुब्‌- 

¢ 
गभाः। 


[ १६७ ] ॥ प० १० ख० १८॥ 
१६ । २० । 
१.अप न्यधुः पार्पेयं बधम्‌' बहुदेवर्यं त्रष्टुमम्‌ । २ यानि 
चकार' इति जगती । यत्‌ ते तनुषु इति पुरस्तादब्हती । 
ध्वम मे' अनुष्टुबगभां । 
१६ । २१। 


१ .गायन्युष्णिक्‌' इत्येकावसाना दिपदा साश्नीब्रहती । इद- 
मेकचं ब्रह्मा छान्दसं छन्दोऽनुक्रान्तिविज्ञानायापश्यदिति ॥१६॥ 


१६ । २२। 


१ .अङ्धिरसानामाद्यः' इत्येकर्विंशतिस्तत्र सवा एकावसाना 
विहायान्त्याम्‌ । अङ्धिरा मत्रोक्गदे त्यम्‌ । याया साम्न्युष्णिक्‌ । 
३ सप्तमाष्टमाम्याम्‌, १६ 'ृथक्सहस्राम्याम्‌ प्राजापत्या गायभ्यो । 
११ उपोत्तमेभ्यः', ४नील नखभ्यः' ७"पयायिकेभ्यः', १७ 
गशभ्यः' देवी जगत्यः । ५ हरितेभ्यः', १२.उत्तमेभ्यः', 
१२ उत्तरेभ्यः', देवी त्रिष्टुमः । रश्ृष्ठाय', £ुदरम्यः, 
१४ ऋषिम्यः' इति तिखः, २र्रह्मणे दे वीपक्रयः । ८ प्रथमेभ्यः 
शखभ्यः' इति तिस आसुरजगत्यः । १८सर्वेभ्योऽङ्धिरोभ्यो 
विदगणेभ्यः' आसुयेनुष्टुप्‌ । २१ (ब्रह्मज्येष्ठ इति चतुष्पदा 
त्रिष्टुबिति ॥ १७ ॥ 

१६ । २३। 
१.आथर्णानां चतुश्चभ्यः" इति त्रिंशदथवां मंत्रोक्- 


॥ १० १० खं०२०॥ [ १६८ | 


देवत्या उत वचान्द्रमसमेस्यां बजयिःा स्रं एकावसानाः । 
प्रथमासुरी गायत्री । दितीयादयः षददवीत्रिष्टुभः। ८'एकादश- 
चैभ्यः, १० त्रयोदशचभ्यः' इति तिसः, १४प्तप्तद शम्यः 
३ति तिषठः प्राजापत्यागायन्यः । १७ विंशतिः” १६“तृचभ्यः' 
२१ खुद्रभ्यः' २४'घयौभ्या२्‌' २५व्रात्याभ्याप्‌' २६ व्रह्मणे 
देवी पंक्रयः । १८महत्कःणएडाय', २६प्राजापत्याभ्या ., € द्वा- 
दशर्यभ्यः" २८-मङ्कलिकेभ्यः' इति दबी जगत्यः । २० एकचम्यः' 
२३ राहितेभ्यः' २७विषासद्ये' देवी त्रिष्टम इति ॥ १८ ॥ 

१६ । २४। 

-१न देवं सवितारम्‌' इत्यष्ट मंत्रोक्र बहुद वत्या उत ब्राह् 
णस्पत्यमानुष्टुभम्‌ । ४पःरे धत्त' इति तिः, < हिरण्य वर्णो 
अजरः" इति त्रिष्टुभः । ७ योगे योगे इति त्रिपदाषीगायत्री । 
१६ । २५। | 

१ अश्रान्तस्य त्वा इत्येकचमाुष्टम्‌, वाञ्दिवपयं 
गोपथः ॥ 

१६ । २६ । 

१गनः प्रजातं परि" इति चतुच्चमाभेयं हैरण्यं बरष्टमम- 
थयो । २ आयुे त्वा वचैसे ता" इत्यनुष्टुप । ४यद्‌ बेद राजा 
वरुणः इति पथ्यापेक्किः, अनेन दिरणयमस्तीदिति ॥*१६ ॥ 
१६ । २७ । 

१ गोभिष पातु इति पंचदशकं भृग्दगिराख्िब्देवत्यपरुत 


[ १६६ ] ॥ १० १० ० २१॥ 


१६ । २७। 

१.गं मिष पातुः इति पश्चदशकं मृग्वंगिरारतृषदेवत्ययरत 
चान्द्रमसमानुष्टुभम्‌ । २ तिक्तो * दिवः', € देवानां निहितं 
निधिम्‌" इति ब्रिष्टुभा । *& आपो हिरण्यं जुगपुः" जगती । 
१३ये देवाः” इति तिस्र एकावसानाः । प्रथमाच्युष्णिष्डितीया- 
च्यनुष्टुप्‌ , तृतीया साम्नी्रिष्टुप्‌ ॥ 
१६ । २८ । 

इमं बधभरामि ते मणिम्‌" इति त्रीणि । पू दशकतर 
नवकं तृतीयं पञ्चकम्‌ । ब्रह्मा सपत्रच्चयकामो मत्रोङ्कदभमशि- 
देवत्यमानुष्टुभमेततत्रयमिति ॥ २० ॥ 


१६ ।३१। 

१ ्ौदुम्बरेण मणिना इति चतुदश पृष्टिकामेमेत्ोक्ा 
दुस्बरमणिदेवत्यमायुषटुमम्‌ । वेधसः पुष्ट सविता ददशं । 
५ पुष्ट पशूनाम्‌" १२्रामशीरसि' इति त्रिष्टुभो । ६“ 
पशनां! विरातप्रस्तारपैङ्िः । ११८८ मणीनां, १३ पष्टिरसि 
इति पश्चपद शक्यय । १४अ्रयमादृम्बरः' विराडास्तारपंङ्िः ॥ 


१६ । ३२। 
१ शतकाण्डो दुश्च्यवनः” इति दवे पूष दशकमुत्तरं पञ्चकम्‌ 
ऋ 
« क... (रिवः' नरी । 
† संहिता म यह पाट १६।२७। ६ का उत्तरार्धं रै । यद 
छम्द्‌ जगती चुन्द के श्रजुकरूल नदीं रतः यद पाठ चिन्तनीय दे । 


॥ प० १० सं० २२॥ [ १७० | 
एत मत्रोक्देवत्ये त्रानुष्टुमे, भृगुः सपरेकाम आयुषे । ८श्रियं 
मा दमे" इति पुरस्ताद्रहती । &“यो जायमानः", ३३। २९्ृता- 
दल्लुपरः' ३३ । ५ दर्भेण त्वम्‌" इति त्रिष्टुभः । ३२। १०.स- 
पठहा शतङाणडः', ३२३ । १ सदश्वाधः शतकाणडः' इति 
जगत्यौ । ३३ । ३'त्वं भूमिम्‌" इत्याषीपेङ्किः । ३२। ४"तीच्णा 
राजा विषासहिः" श्रास्तारपक्रः ॥ २१॥ 
१६ । २४ । 

१-जङ्गिंडासि जङ्किडिः' इति द प्रथमं दशङ़, द्वितीयं पच- 
कमंगिरा उमे मंत्रोक्कदेवत्ये उत बानस्पस्ये अानुष्टुभे । 
१६ । ३५। 

३दुहीदंः सधोरम्‌' इति पथ्यापंङ्किः । ४०परि मा दिवः 
शक्ररी निचतूपिष्टुप्‌ ॥ 
 १६। ३६। 
१ शतत्रारे अर्मनशत्‌' इति। पडचं बरह्मा शतवार दैपत- 
मादुष्डुभम्‌ ॥ 
१६ । २७। 

१८३दं व्ैः' इति चतुश्चमथवामेयं प्ेष्टुमम । २ बच 
रा धदि' अस्तारपेङ्किः ३।उ तवा बजाय; खा" इति त्रिपदा 
महाबृहती । ४ ऋतुरषटाते्रेभ्यः' पुर उश्णिगिति ॥ २२ ॥ 





# ङ. बी. मे इसका चन्द्‌ जगती दिया दे । 
† ङ. बी. षडच॑म्‌। 
{ङ त्वा' नद| 


( १७१ ] ॥ प० १० ख० २४॥ 


१६ । ३८ | 

१.न तं यकमा" इति तृचं मंत्रो गन्गुलु देवताकमानुष्टुभग। 
२ विष्वश्चस्तस्मात्‌ इति चतुष्पादुष्णिर । २'उभयोरग्रभम्‌' 
इत्यकावसाना प्राजापत्यानुष्टुण ॥ 


१६ । ३६ । 

१.एतु देवः' इति दशकं भृग्वंगिरा मंत्रोक्ग इष्टदेवत्यमा- 
नुष्टुभम्‌ । रेश्रीशि ते", ३ जीवला नाम ते' इति दे त्यवसाने 
"पश्चपदे ब्रहत्यौ । ठरषीया षट्पदा जगती । ५ त्रिः शाम्बुभ्यः 
इति चतख्श्चतुरवसानाः । प्रथमा सप्तपदा शक्षरी । £ अश्वत्थो 
देवसदनः' इति तिष्चोऽष्टयः ॥ 
१६ । ४०। 

१यन्मे लिद्रं मनसः" इति चतुक्छैच ब्रह्मा बाहेस्पत्यघुत 
वैश्वदेवमानुष्टुमं । प्रथमानुष्टुपतिष्टुप । रमान अपः! इति 
पुरः कङुम्मत्युपरिशदब्हती । ३'मा नो मेधाम्‌ इति ब्रहती 
गमो । यानः पीपरदश्विना! इति भरिपदाषीं गायत्रीति॥२३॥ 


१६ । ४१। 
१.द्रमिच्छन्तः' इत्ये कृच मेग्रोक्ग तपोदे वत्य तरेष्टुभम्‌ ॥ 


१६ । ५२। 
१.बर्मा होता” इति चतस्रो मंत्रोङ् ब्रह्मा देवत्या अधा 


अक पाभन्लाकरतकयदन 





# दु. घ. पञ्चपदे नदीं । 


॥ प१० १० ख २६॥ [ १७२ ] 
अनुष्डुग । २ ब्रह्म सुचः" इति कडुम्मती पथ्यापैर-यवसाना। 
३अ्रहोघुवे प्र मरे" इति पिष्डुप्‌ । ४.अगघुवं वृषभे" जमर्ती | 
१६ । ४३ । | 

१.यत्र बह्मविदः' इत्यष्टौ बहूदे वत्यास्त्यवतानाः शेकुमत्यः 
पथ्यापक्रय इति ॥ २४ ॥ 
१६ । ४४। 

१आयुषोसि' दशकं म्रोक्गाञ्जन देवत्यमावुष्टुम भृगुः । 
८्ह्लीदम्‌' इति द्वे वारुणे । प्रथमा शन्तातिमग्राथेयदेवं ततो 
भत्रोक्वंश देवानिति । प्राण प्राणम्‌" इति चतुष्पदा शङ्म- 
त्युष्णि 7.1 ५.सिन्धोग्भौसि, इति त्रिपदा निचद्धिषमा गायत्री ॥ 
१६ । ४१५ । 


१ चछशादणमिव' दशतत्रयं चाञ्जनदेवत्याः परःः पञ्च 
मत्रो्कदेवत्याः । आघ द्वे ्ानुष्टुमौ । ३श्यपामूजे' इति तिखः 
त्रिष्टुभः । ६श्यमनिप्रप्रिनायतु' इति पंच कावसाना महाब्रहत्यः । 
तत्राद्या वि्तग्‌ चतघो निवृत इति ॥ २५॥ 

१६ । ४६ । 


१.प्रजापतिषट वधात्‌ इति सप्रकं प्रजापतिरस्ततमणि 
दैवतं वरेष्टुभमया पंचपदा उ्येतििष्मवी त्रिष्टुप्‌ २ऊष्वस्तिषठतु 
रक्तन” इति परश्पदा युरिङ्शकरी । ३शतच न" ७ यथा- 
त्वभुत्तरः' इति पंचपदा पथ्यापेक्किः। ४इन्द्रस्य तवा चतुष्पदा । 


॥ ६७२ 


ग्रस्पिञ्‌ मणे इति पञ्चपदाति जगती । ६“ घृतादृल्लुप्तः 
ति पश्वपदोष्णिग्गम विरादजगती पेक्किरिति ॥ २६ ॥ 


)& । ४५७ | 

१ रात्रि पाथिवम्‌' इति चतवारि खङ्कानि । पूरे नवक- 
पत्तर परक मध्यमं दशकमन्त्ये सप्तकमेवं दातिशन्मत्राक्षराति 
वत्या श्नुष्टुभो गोथ कच आदस्याद्या पथ्याबृहती । 
२न यस्याः" पंचपदा अनुष्टुवगभो परातिजगती । ६ रचा 
माकिनेः' इति पुरस्तादन्रहती । ७'माश्वानाम्‌' इति त्यवसाना 
षृग्यदा जगती ॥ २७॥ 


१६ । ४८ । 
१.अथो यानि च' त्रिपदार्षी गायत्री । २.राभरिमातः' 
त्रिपदाविराडनुष्टुप्‌ । ३यत्‌ फं चदं" बृहतीगभो । ५ रा्रि- 


® (५ 


मनुतिष्ठन्ति' पथ्यापंङ्गिरिति ॥ 


१६ । ५६ । 

१ (इषिरा योषाः इति पश्च, ८ मभद्रासि रात्रे" व्रिष्टुभः 
६ "स्तोमस्य नः' आस्तारपेक्रिः ७ शम्या ह पथ्यापंङ्क 
१०श्र पादौ न' इति च्यवसाना पटपदा जगती मरद्राजश्चति।।२८ 


१६ । ५१। 
१.अगयुतोहम्‌' इति दर एकावसान ब्रह्मा । पूवरमदेवत्या दय 
कपदा ब्राह्मयनुष्टुप्‌ उत्तरा सावित्री प्रिपाद्यवमध्याण्णिर्‌ ॥ 


॥ प० १० खं०३१॥ [ १७४] 
१६ । ५२। 
 १“कामस्तद, इति पश्चकं मे्रोक्रकामदेषतं >१-मप्‌ । 
३द्रा्कमानाय' चतुष्यादुष्णिक्‌ । ४"्यत्काम कामयमान! 
उपरिश्टाद बृहती ॥ 
१६ । ५३। 
१कालो अश्वः इति दव पू दशकपुत्तरं प॑चकमेवं पचदश 
भृगुमन्रोकक सवात्मक कालदेवत्या अनुष्टम इति ॥ २६ ॥ 
पवस्याचयाश्वतघसिष्टुभः । ५ कालोऽमूम्‌,# इति निनरत्‌ 
धुरस्तादब्हती ॥ 
१६ । ५४। 


रकालेन वातः इति त्रिपदाषीं गायत्री । ५.कालेयम- 
ङ्किरा इति त्यवसाना षटपदाविराडष्टिरिति ॥ 


१६ । ५५ 

१ राति रातिमग्रयातप्‌. इति षडचमामरयं वेष्डुभम्‌। रया 
ते वसोः 'इत्यास्तार पंङ्िः। ४शअरपशा दग्धान्ञस्य' इति उयवसाना 
पचपदा पुरस्ताञ्ञ्योतिष्मतीति ॥ ३० ॥ 
१६ । ५६ । 

१यमस्य लोकात्‌*# इति द्वे पूष ष्टूकयुक्तरं पंचकमेवमे- 
 वमेकादश यमो दोष्वप्न्यसिष्टुमः ॥ 


# घ. अमू दिवम्‌ ` इति । 


[ १७५ ] ॥ प० १० सं० ३३॥ 


१६ । ५७। 

१ यथा कलाय" इत्यनुष्टुष्‌ । ३ देवानां पतीनाम्‌" इति 
उ्यत्रसाना चतुष्पदा तिष्टुप्‌ । ४तं त्वा स्वभ" इति षरषदोष्णि 
ग्ृहतीगमौ विरा शक्षरी । ५यनास्म।कस्तददव' इति अयव- 
साना पंचपद्‌। पर शाक्ररातिजगतीति ॥ ३१॥ 

१६ । ५८ । 

धृतस्य जूतिः इति षट्च ब्रह्मा मंत्रोक्रबहुदेवत्य्ुव 
याज्ञिकं वरेष्टुभम्‌ | २उपास्मान्‌ प्राणः इति पुरोऽनुष्टुप्‌ । 
३ वर्यसो चावाप्रथिवी' इति चतुष्पदातिशक्षरी । 1 ५०यज्ञस्य- 
चज्ुः' इति भुरि । ६ ये देबानामृसिजः' इति त्रिष्टुप्‌ । 

१६ । ५६ । । 

‡ ? तमप इति वचमाप्रेयं त्रष्टुभम्‌ । प्रथमा गायत्री । 
१६ । ६० । 

"वाङ्म अ्ासन्नसोः' इति दवथचं मंत्रो वागादिदेवतम्‌ । 
श्राया पथ्यन्रृटूर्तः। २ उमः" इति कद्रम्मर्वी पुर उष्णिगिपिरे२ 
१६ । ६१। । 

१.तनुस्तन्वा इति त्रीणप्रकचानि ब्राह्मणरपत्यानि । प्रथमा- 
विराट्‌ पथ्याब्रहती | 





# १६ । ५७। १ ऋ० ८।७७।२७ म हे आपे तरत श्राप्त्य हे। 

† १६ । ५८। ४ ऋ० १०। १०१ । ८ मे श्चाता दे ऋषि बुधः 
सोम्यः दे । 

¡ १६।५६१ १ ऋ० ८।१९।१म हे ऋषि वत्सः कारवः हे । 
तथा १६।५६। २० १०।२।४ दहे ऋषि त्रित दे। 


॥ प० १० सख ३४॥ [ १७६ | 


१६ । &६२। 

१ श्रियं मा' अनुष्टुप्‌ | 
१६ । ६२३। 

“उत्तिष्ठ जरह्मणरपते' इति विरःडपरिष्टादबहती । 
१६ । &४ । 

१ रप्र समिधः" हत्याप्रेयं चतुच्छेचमानुष्टुभम्‌ । 
१६ । ६५ । 

'हरिः सुपण" इत्येक जातवेदसं सौय्यं जागतम्‌ । 
१६ । && | 


१.अरयो जालाः" इत्येक्च जातवेदसं सौय्यं वज्रदेबत्यमति- 
जागतम | 
१६ । &७। 

१ पश्येम इत्यष्टा सौय्योः प्राजापत्यागाय्य इति ॥ ३३ । 
१६ । ६८ । | 

१.अव्यसश्च' इत्येकचं मेत्रोक्ककम्भमात्रदेवत्यमानुष्टुभम । 
१६ । ६8 । 

१.जीवा स्थ' इति चतश्च एकावसाना मत्रोक्गाबदेवत्याः । 
प्रथमासुर्यनुष्टुप्‌ । २ उप जीवा' इति साम्न्यनुष्टुप्‌ । ३ संजीवा 
हत्यासुरी गाय्री । ४“जीवला" इति साम्न्युष्णिक्‌ । 
१६ । ७० । 

१९न्द्र॒ जीव इत्येका सौय्यो त्रिपदा गायत्री । 


[ १७७ } ॥ प° १० सं ३४॥ 
१६ । ७१। 

सस्तुतामया इति त्यवसाना पश्चपदातिजगती गायत्री 
दवतमकचम । 
१६ । ७२। 

१ यस्मात्‌ काशात्‌' इत्येकच परमात्मदवतं वष्टु भमनेन 
सवान्‌ देवान्‌ स्वरकषणकामः प्राथयदिति भग्बगिरा ब्रह्मेति भृग्व- 
गिरा बह्मति ॥ ३४ ॥ 

इति श्री ब्रह्मवेदोक्रमताणां बृहत्सवांनुकरमशिकायां दशमः 
परलः समाप्तः एकोनरविंशतिकाण्डप समाप्तम्‌ । 


"न न्मन्न्यण्कन्ततितिरिििििदिियाणयककन 





"ध. म यह सम्पृणे पाठ भीहैश्रोरयश पाठ श्रागे श्राधक दै- 
“स्वस्ति” करङृतमपराधं क्षतुंमर्दति संतः । 
संवत्‌ १७६७ वपर वेश षवदि १ रवि वायद्वा ज्ञातीय जग 
जीवनेन लपीतमिदं इदं पुस्तक लेखकः पाटक्रयोः चिरजियात्‌ ॥ 
शुभमस्तु-यावल्लवण समुद्रे यावन्नक्तत्र मडितोमेरः। 
यावत्‌ चन्द्रादीत्यो तावत्‌ इदं पुस्तकं जयत्‌ । 
भग्न पृष्ट कटीभ्रीवाबद्ध मुष्रीरधोमुख । 
कष्टेन लेत्तितं शाखं यज्ञेन परिपालयेत्‌ । 
यादृशं पुस्तक दृष्ट्वा तादृशं लखत मया । 
यदि श॒द्धमशुद्धं वा मम दोषो न दीयते । 
कल्याणमस्तु 





इन न्छोको मे श्रशुद पाटो को श्रशुद्ध दी दिया दे। 


॥ प० ११ ख०१॥ [ १७८ ] 
( अथ विंशति काण्डम्‌ ) 


ता 

"ओ स॒क्कसंख्याच्छषिदवतद्न्दांस्ययुवतेन्ते अपरस्याः 
सख्याछषिदेवत छन्दोभ्योब्रहती सतोषृहत्यो । बाहेतः 
प्रगाथः प्रगाथोक्को तं रयात्‌ ॥ पःरेभाषा ॥ +ड अथाथवेणे 
विंशतितमकाण्डस्य शक्गसंख्य; सम्प्रदायादषिदेवतलन्दांस्या- 
धलायनानुक्रमानुसारेणानुकरमिष्यामः खिलान्‌ वजयित्वा ॥ 





9 


% द्सके श्रारम्भमे श. मे भरी गरेशायनमः' श्रधिक हे । 
घ. श्रौर ग. मे यदह पाट श्रधिक है- (ॐ नमः यदह ग मनी) । 
श्री ब्रह्मदाय नमः ॥ ॐ श्रथेन्द्रत्वादौन्यनाय्यं तदित्यंतान बहूने- 
द्राञ्नान्‌ गायत्रानया्ञय शंसनमन्रानथदागिरा श्रपश्यत्‌ तत्रा 
द्यस्य सूक्तस्य द्वितीया मारुती, पराप्नेयी, मरूतः पोत्रादिति चतस्रो 
मंत्रोक्देवत्या एकावसाना श्चा दे विराङगायव्यावद्रो ब्रह्मा 
चखयुष्णग्देवोद्रावेणोदाः साघ्नीव्रिष्टुर पथोद्रतो न वयो रत्तमाण 
इति वाईस्प्रत्यमेवं यत्र मत्रान्तदेवता या दश्यते स॒ मन्रस्तदेवता- 
को भवतीति सवत्र परिभाष्यते विहिसोतोर खत्ततेति रया विश्वति 
मघानेन्द्रान्‌ ब्रषाकपिरिदंजना उपश्चतेःयादि यदस्याहमित्यैता- 
न्खिलमंत्रान्‌ सवौनेतशो मुनिर पश्यदेतशोमुनिरपश्यदिति ॥ 

श्रथर्वान्तमत खिल मंत्रोकेर्खंद शरोर ऋषि केवल ध. म 
ही दमे मिलें । ङ्श्ोरवी.मतोयदपाटदेद्दीनदीश्चोर क 
काटहस्तलेख ही यहां तक नदीं मिलता। 

† इस लेख से प्रतीत दोतादहे, कि श्रथर्ववेद्‌ के वीसर्व 
कार्ड के दन्द ऋषि श्रादि ब्रदत्सवीनुक्रमाणिका लेखकां के नदीं 
प्रत्युत उन्होने इस कार्ड के ऋषि देवत छद्‌ श्रादि श्राश्वलाय- 
नाचक्रमणी के श्राधारसे दिये दै । 


[ १७६ ] ॥ ष ११ खं० १॥ 
२० । १। 

“इन्द्र त्वा' तृचं विश्वामित्र गोतम विरुषाः प्रत्य॒च- 
मिन्द्रमरुदम्रयोऽपि गायत्रम्‌ ॥ 
२०।२। 

{१ मरुतः पोत्रात्‌ः इति चतुष्कमेकावसाना श्राद्य दे 
विरादगाय -यो । ३९न्द्रो ब्रह्मा" आच्युष्णिक्‌ । ४देबो द्रवि- 
शोदाः' सास्नीतरिष्टुष्‌ ॥ 

२०।३। 

1 १.आयाहि" ठचमिरिबिदिरेनद्रं गायत्रम्‌ ॥ 
२०।४। 

{शा नो याहि ॥ 

२०।५। 
६१ अयमु त्वा' अष्टावैत्या विश्वामित्रस्य ॥ 








ॐ २०। १। सृक्क के तीनो मंत्र ० वे० मे क्रमशः ३।४०। 
१, ९१।८६।१,८।४३। १६ म्यति द। वदां भी ऋषि देवता 


दन्द, यही दं । 

† २०।३। सूक ऋ०८। १७ । ?-३ महे ऋषि 'इरम्बििः 
काएव' हे । 

† २०।४। सू० ० ८। १७ । छ-द्मेदहे। 


§ २०। ५। सू० ऋ० ८ । १७ । ७-शट्मेदे। 


॥ १० ११ खं०१॥ [ १६८० | 





प्रकाशित श्रथर्वसहिताश्रो मे यह २०।५। सुक्क स्तय टे 
श्रोर श्रगला २०।६। सृ० नवय है, परन्तु बृ० सर्वा० मे इन दोनो 
को श्रष्टचै ही मानादे। वृण सवौण्मे २०। द६सूत्रका च्रादि का 
इन्द्रत्वा बृपभ' २०।५। का श्रन्तिम मंत्र स्वीकार करके दे 
सूक्त को न्द्र कत॒विद' चरे के ददितीय मत्र से श्रारम्भ करके 
उसे भी श्रष्चं सिद्ध किया हे । सायर ने श्रपने भाष्य मे पाचयच 
सूक्त को सत्तच॑ श्रोर छृटे को नवच लिखा हे । २० । ६ मंत्र के 
नीचे शेकर पाणड़रंग ने बरृ° सवोक्रमणी के विषय मे यह रिष्पाशे 

श च्म, 

दीदे- 
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हमारी सम्मति मे यहां पञ्चम सङ्क सप्तचे ही चादिये 
श्रएच नही, क्योकि श्रथर्ववेद के बीसवं कारड के तीसरे, चोथे 
च्रोर पञ्चम सक्कीकेजो १्े मंत्रदवेक्रमसे ही १३ मत्र ऋण 
८। १२७ । सूक्तम श्राणदश्नोर टे सूकरके ९ मंजर ही ऋ० वे° 
२। ४० । सूक्तम कमसरश्रातिदहें। रतः ब्रृ° स्वा कार का ६ 
सुक्क करा श्रादि मंत्र पञ्चम सूक्त मे मिलाकर श्रषटचं लिखना ठीक 
नहीं प्रतीत होता । इसी ऋ० के पक सूक केश्राधारसेद्ी प्रतीत 
होता ष्ठे, कि श्रथर्ववेद्‌ मे तीन सक्तौ की कल्पना की गयी हे। 
न जाने बरृ° सवी० लेखक्र ने इन दोनो सङ्का को च्र्टचे किस 
विचार श्रौर श्राधार से लिखा टे। 


[क # =. 
# २० ६। सृक्क ऋ०२।४० म टै ऋषि विश्वामित्र द । 


[ १८१ | ॥ प० ११ ख० १॥ 


२० | & | 

` १ इन्द्र करतु विदम्‌" इत्यष्टस्य ङ्गस्य विश्वामित्रः ॥ 
२०।७। | 

*१३द्‌ घेदभि चतुक्छचं घङ्गं सुकक्तोऽन्त्या विश्वामित्रस्य ॥ 
२० | द| 

{१'एवा पाः तृच घङ्ग भरद्वाजः कत्सविश्वामित्राः 
प्रत्यचं वेष्टुम्‌ ॥ 
२०। & । | 

{१ तं बो दस्म' इति चतुचऋछचं ङ्गं नोधा आद्योर्मध्या- 
तिधिरन्त्ययोराद्य ३ त्रष्टुभा प्रगाथ उत्तरे ॥ 
२० | १०) 

।१३द्‌ स्य" इति द्वच घृङ्गं मेध्यातिथिः प्रगाथः ॥ 





* २०। ७ सुक्क ऋप०८। ६३। १-रेमेश्चातिदटे ऋषि सुकन्त 
दे । इस सृक्क काचतुश मंत्र २०।६। सूक्घम ही शआ्राचुका हे । 
घर्मे श्रादि का उद्धरण केवल उद्धनिःमद्ीदे। 

† २०।८। सृक्क के तीन मेत्रऋण्वे० म क्रमशः ६। १७।३. 
?। १०४ । ६, ३।३२। १५मश्राते द ऋध क्रम से भरद्वाज वाह- 
स्पत्य, कुत्स श्रङ्गिरस तथा विश्वामित्र हे । 

{ २०।८। सूक्कके तीन मंत्र ऋण्वेन्मेक्रमसे ८। ८८ । 
१,२तथा८।३। ६, १०श्राति हे । ऋषि क्रमसरे नोधा श्रोर 
मेष्यति काएव दहै । घन्मे"तंवो' हे दस्म नदीं दिया। 

$घमंद्धे नदहीं। 

| २०। १० । ऋछू० ८।२३। १५, श्द्मे ह ऋषि मेध्यतिधि 
कारव दे । 


॥ प० ११ ख०२॥ [ १८२) 


२० | ११ | 

“१ इन्द्रः पथि" एकादशचं घङ्गं विश्वामित्रसष्टुभम्‌ ॥ 
२० । १२। 

† "उदु बरह्माणि" इति सप्तचं ङ्गं वसिष्टोऽन्त्यात्रिम्‌ ॥ 
२० । १३। । 

{१८्द्रभ' इति चतु्छचं घङ्गं॒वामदेवगोतमङःसविश्वा- 
मित्राः प्रस्यचमिन्द्रा ब्रहती मरुत अआप्रेय्यौ जागतर्मत्या- 
त्रिष्टुप्‌ ॥ १॥ 

२० । १४ । 

९१ वयग त्वाम्‌" इति चतुकऋचं ष्ङ्गं सोभरिरन्र प्रगाथः ॥ 
२० । १५। 

११ मंटिष्टठाय' इति षड्चं सङ्गं गोतमसेष्टुमम्‌ ॥ 





* २०। १९१ । ऋ०२।३७मे हे ऋरि विश्वामित्र दे। 

† २०। १२ । प्रथम १-६ मंत्र कू०७।२३ मेदहैश्रोर 
सातवां ५।४०।४म हे ऋषि क्रमशः वसिष्ठ श्रोर शतरि द । 

{ २०। १३। का प्रथम मंत्र ऋ० ४।५० । १० म, दुसरा मत्र 
ऋर० १।८५। दमे, तीसरा ऋ०१।६४।१९ म श्रोर चतुथ ऋ 
३।६। ९मेदे। ऋषि क्रमस्र वामदेव गातम. कृत्स, तथा 
विश्वामिज हे । 

६ २०। १५ । ऋ०८।२१।१.२.६, श०मेदं। मूनलेलामें 
'वापमुत्वा' पाठे यदङयरका पाठ खदितानुङूल जान हमनें 
दिया हे। 

| २०। १५ । सु? ऋ० १। ५७। अ श्राता हे वहां ऋषि सव्य 
श्राद्गिर हे । श्रि सोभरिः काण्व हे। 

¶ मूजलेखो मे "षड्वै" हे। 


[ १८३ ] ॥ष१० ११ ख०३॥ 
२० । १६ । 
१उद प्रतो न' इति दादशच ङ्गं अयास्यो बादैर्पत्यम्‌॥ 
२० । १७। 
†१.अच्छा मे' इति द्ादशच शङ्कं कृष्ण। जागतमन्त्य 
त्रिष्टुमो ॥ २॥ 
२० | १८ । 
१२ वयमु सा" इति पणमध्यातिथिप्रियमेधा तिचणां शिष्टा 
वसिष्ठो गायत्रम्‌ ॥ 


२० | १६ | 
१.वात्रेहत्याय' इति सप्रच क्तं विश्वामित्रः ॥ 
२० । २० । 


१ शुष्मिन्तम नः" श्नन्त्या गृत्समदा ॥ 





#* २० । १६ । ऋ० १० । धमे दे । ऋषि श्रयास्य ८। 

† २० । १७ । १-११ ऋ० १०। ५४२ मे श्रोर १२ ऋ० ७। ६७। 
१० हे ऋषि क्रमसे ङष्ण शरोर बासष्ठदट। 

† २०। १८ १-२ऋ०८।२। १६ श्ट म तथा ४--६ 
० ७।३९।४-्मटह। ऋति क्रम से मेधातिथि कारव तथा 
पियमध्राद्धिगरस, वासरं दे । 

२०। १६। ऋ० ३। २७ । १- जम हे ऋषि विश्वामित्र दें । 

२० | २० । १ -2 अआ० २। २७ । =-?१ मे श्रोर -9 ऋऋ 

२० । ८१ । १०-१२ मेदे । ऋषिक्म से विश्वामित्र श्रोर 

गृत्समद ह । 


॥ प० ११ खं०५॥ .[{ १८४] 


२० । २१। 

१नय्‌ षु' एकादशं सद्यो जागतमन्त्ये त्रिष्टुभो ॥ ३ ॥ 
२० । २२ 

१अभि ताः शषड्व्रिशदेकस्तिसृणामन्त्यानां श्रियमेधो 
गायत्रम्‌ ॥ 
२०। २३। 

श्श्चात्‌ नः नते विश्वामित्रः ॥ 
२० । २४। 

१.उप नः", 
२० । २५। 

अश्वावति सप्रगोतमोऽन्त्यामष्टको जागतमन्रया त्रिष्टुप्‌ ॥४ 


२० । २६ । 
योगे योगे" इति षद्‌ शुनःशेपस्तिदणां शिष्टा मधु- 
छन्दा गायत्रम्‌ ॥ 

२०।२९१। ऋ० १। ५ दहे ऋषि सव्य श्नाङ्गिरसदहे। 
छमनुक्रमणीमे दस सूकर का षि नहीं दिया। 

२० । २२॥। १-२ ० ८ । ४५।२२- २ म हे तथा ४-६ 
ऋ०८।५८।४- दमे ऋषि छम से तरिशोकः कारवः", श्रौर 
म्रध्प काएव टे। 

*द्ल सृक्रकी ऋचयंदुदहे यहां षड्त्रिशदून जानं किस 
विचार से लिखा दहे। 

२०। २३ । ऋर०३।४१ मे हे ऋपि विश्वामित्र हे। 

२० । २५ । ऋ२२।४दमे हे ऋषि विश्वामित्र े। 

२०। २५। १--६ ऋ० १। ८२ म मंन्र ७ ऋ० १०। १०४।३ 
मरे षि कमस गोतम राहगण श्रौर श्रष्को वैश्वामित्र है। 

२०। २६ । १-२ ऋ० १।२३०। ७- ६ म है शरोर ४- 
ऋण १।६।१-२मे ऋषि क्रमश शुनः रेष श्राजीगतं श्रोरमधु- 
न्दा हं । 


[ १६८५ | ॥ प० ११ खं० £ ॥ 


१० | २७ | 
१ यदिन्द्र" प्र्‌ गोपृत्त्यश्वश्ङ्िना ॥ 
२० | २२८ । 
१“व्यन्तरिकम्‌' चतुष्कमन्त्ये व्रिष्टुमा ॥ 
२० । ३३. । 
१ श्रप्सु धृतस्य' तृचम्कन्रष्टुभम्‌ ॥ ५ ॥ 
२० । ३४ । 


१.यो जातः' । पञ्चदश गृत्समद एन्द्र अष्टुभम्‌ ॥ 
२० | ३५ । 

१शअस्मा इदु" पोडश नोधा ॥ 
२० | ३६ । 

१५य एकः एकादश भरद्राजः ॥ 





२० । २७ ऋ०८। १५ । १-- दमे हे। ऋषि गोपूक्रथभ्वसुष्ति- 
नो कारवायनो टे । 

२०। रद ऋ० ८ १४। ७-?८म हे । ऋषि पूवत । 

‡‰ कीच क २६--२> मक्का क दन्द ऋषि रस्त लेखा मे 
नह द । 

२० । २४ ऋ०२।१य्म दह ऋषि गृत्समद द । 

इस २०। २५ सूकरके मंत्र, सदेतामद्ट्ष श्रोर श्नु 
ऋमणीकं ङ. वी दोनों मृललेखो म यहां पञ्चदश लिखा दे, 
। ऋषि नाधा गोतम दं) 
। ऋपि भरद्वाज बाहेस्पत्य । 


२०। २५ ऋ०?।६ म 
२० । ३६ ऋ०६।२ 


य 
ष 
ए. 
५ 
ट 


॥ प० ११ ख०&॥ | १८६ |] 


२० । ३७। 
१.यदस्विमम भृङ्कः' एकादश वसिष्ठः ॥ 
२० | २८ | 


१. आ याहि सुषुमा उक्रमिन्द्रं वचं मधुच्छन्दा गायत्रष्‌ ॥ 
२० । ३६ । 
१ न्द्रं वःः पश्च, व्यन्तरं चतसृणाशुक्गम्‌ ॥ 


४. | ४०.। [, [] 
१ इन्द्रेण" तृच ३शअादह' मारुती ॥ 
२० । ४१। 
१८६न्द्रो दधीचः' । गोतम ॥ 
२० । ४२। 
१.वाच' कुर स्ततः ॥ 
२० । ४३। 


१ भिन्धि" त्रिशेक्यः ॥ 





२० । ३७ ऋ० ७। १६ मे हे। ऋषि-वसिष्ठटे। 

२० । ३८ । ऋ० ८। १७। १-२ श्रोर ऋ० १।७। ९-देमदटे 
ऋष दरिम्बिटिः कारव सषि ॥ 

२०। ३६ । ऋ०९।७। २०. तथा । १४} ज-१०)। 

२० ४०। ऋ० १।६।७,८,४। मे हे । ऋषि, मधुद्धन्दा हे 

२०। ४१ । ऋ० १। ८४ । १३-१५ । मेहे । ऋषि गोतमो 
राहगण दे ॥ 

२०। ७२ । ऋ० ८।६५। १२, १९, १० दे। कषि-प्राधाथः 
कारव टे ॥ 

२० । ४३। ऋ० ८। ४५ । ४०-७२ म हे । ऋषि-तिशोकः 
कारव हे ॥ 


[ १८७ |] ॥ प० ११ ख० ६॥ 


२० । ४४ | 
१प्र सम्राजम्‌ इरिभ्बिरिः ॥ 
२० । ४५। 
१ अयमु ते' शुनःशेपो देवतापरनामा ॥ 
२० । ७६ | 
१ प्रशतारम्‌' इरिम्बिटिः ॥ 
२० । ४७ । 


१.तमिन्द्रम्‌' द्वाविंशतिः सुकच्तस्तिसृणामिन्द्रादय उ्रा 
एकोन व्रिशतिः ॥ 
२० | ४८ | 

१अभिता' द्वाभ्यां सृङ्गाभ्यां खिलौ ॥ 





२० । ७४ । ऋ० ८।१६।१-३ मे दे ऋषि-दरिम्विटि कारव दे। 
२० । ४५। ऋ० १।३०।४-द म हे प्रपि-शुनःशेप श्राजीगर्तिः। 
२०। ८६ | ऋ०द८। २६। {०-२२मेदे। 
२०। ४9 | ₹-२ ऋ० ८1 ६३1 ७-: म, ४-? ऋ 3 1 ७। 
र । २-३म, 
३-२२ ऋ०?। ५० १-श्मे द इनक आप क्रमशः खक, मधु- 
च्छन्दा, इरम्वाटः, मधुलन्दा श्रोर प्रस्करव ट ॥ 

५२० । ४७ । सृक् २८ ऋचा काद परस्व श्नुक्रमणी म 
दसि द्धा विशतः, लखा दे सो ठीक प्रतीत नटीं टोता॥ 

२० । ४ । ४-६ ऋ० १० । १८६ । म दे ्रोर श्रथवं ६ । २९ 
मरभीहं । श्रभ्वेदम खपि सापैराक्गी श्रार देवता भी सापैराक्ञा 
ञ्मोर देवता मी सार्पराक्नी श्रोर सूयं दे" 


१4}, 


6 क 1.9 1. | 
१-२ म, ७-६ ऋ०य। ?७। ?-२ेम. 1°-;२ ्र० {। 


॥ १० 2९१ से०£&॥ [ शय्य | 


२० | ५० । 
१ .कनव्यः' दथचं मेध्यातिथिः प्रगाथम्‌ ॥ 
€ 
२० । ५१। 


१अमि ३श्र षः" प्रस्कण्वः प्रगाथः श्र सु" पु्टेगु प्रगाथय॥ 
२० । ५२। 
शयं ध त्वा' तचे मेध्यातिथिवाहेतम्‌ ॥ 


२० | ५३। 
शक इ वेदः, 
२० | ५४। 


१ विश्वाः पएतनाः' रेभोऽतिजगस्युपरिष्टारब्रहत्या दे ॥ 
२० । ५१५। 

१^तमिन्द्र' रेभो बृहती ॥ 
२० | ५६ । 

१इन्द्रोमदाय' पड गोतमलेष्टुभम्‌ ॥ 


२०॥ ५० ऋ०८।२३।२२, १४ मे हे ऋति मेष्यतिथि काएव दे। 
२०। ५१ ऋ०८।४६। १, २तथाप८।५०।२९, र्मेदे। 
ऋषि प्रस्कराव हे । 


२०। ५२ । ऋ० ८।३२।१,२्मदे। ऋषि मेध्ातिधिः- 
२०। ५३ । ऋ० ८ ३२३। ७-६ मे हे । ऋषि मेधातिधथिः- 


२० । ४५४ । ऋरु० ८ । &७। १०-१२ मे हे। ऋछषिरेभः कश्यप दै। 
२०। ५५। ऋ० ८ | ८६ । १३. १, २महे। 
२० । ५६ । ऋ० १।८१। १-३, ७-६मेदहे। 


[ १८६ ] ॥१० ११ खज ७॥ 


२० | ५७। 

१ सुरु कृलुम्‌' दश मधृदन्दास्तिसृणां गायत्री । ४ शु- 
प्मिन्तमं न' इत्याचङ्काः । ११. क ई वेद" इत्ु्गः ॥ ६ ॥ 
२० | ५८ । 

१श्रायन्त इव' परमरधो दयोः । ३वरमहान्‌' दयोभेरद्ाज 
्आा्यय.रेन््रस्ततीया चतुथ्यः प्रये प्रगाथः ॥ 
२० | ५६ । 

१३द्‌ त्ये' उक्र: । २ उदित्‌" दरयचं वसिष्ट णदं प्रगाथः ॥ 
२०।६०। | 

१. एवा हि' पट्‌ तिस्णां सुतकन्ः मुकक्ा वत्तरासां मधु- 
` छन्दा गायत्र्‌ ॥ 


२० | ६१ । 
१तंत' दश परणणां गोपृक्कयश्मूङ्गिनावाष्णिहम्‌ ॥ 





२० । ४७! ऋ०?।४। २-३. नथा २।३२७ । =-१२, तथा 
२।४>। १०८-?२, तथा द । २२ ७-६, ?-२मदटे॥ 

२० | भ्टक्०द | ६६।३, ४ तथा । १०? | 22. १२्मदे। 

२० । ५६ । ० ८।३। ५४. 22, तश्रा ७।३२। १२.१३६ मेदह्‌। 

` सवौयुक्रमणी म `उदित्‌' म्र स नया सृक्क दथ माना टै 
परन्तु सदिताश्रो म यह चतुकऋ्च दे ॥ 

२०। ६० | ऋ०८। ८१ द-२० नया १।२८। द १०्म दं 
ऋषि करसोदी कारव श्रार मधुदुन्दा ह ॥ | 

२०। ६१ । ऋ० ८ । २५ । ४-६, १-२मदटे। ऋषि गोमृङ्कथ- 


भ्वसूक्किमो ट ॥ 


॥ प० ११ खं०७॥ [ १६० | 


२० | &२। 
१.वयग्ु स्वा" इ्युङ्का परएनूमेध उष्णिहं %तम्बभ्यु्का ॥ 
५० । ६२ । 


1१इमा नु कं भुवना" साधनो वासां चतुथ्यां अमा- 
वाज भारद्वाजो ४य एकं इद" इन्द्र नृपोऽचे गोतमः । ७० इन्द्र 
त्रिष्टुमः शिष्टा उष्णिहम्‌ ॥ 
२०। ६४ | 

4 | द ड £ कर | ९ | १ 

१९ एन्द्र नः षणवृमधास्तिसृणां चतुभ्या्यास्तिस्लो गापु- 
कयश्चषङ्गिनावोष््णिहम्‌ । ४द्‌' तच विश्वमना उष्णिद२ ॥ 
२० | ६५ | 

१एत। जु॥ 





२० । ६२ | ५-७ ऋ० ८। ६८ । १-३ मे श्रौर मंत्र ८-१० 
अ०८। १५] १-३म दहे श्रोर मत्र ?-५४ अथवर २०। १७४ म आचा 
चुका हे । * यद पाट पढ़ा नटीं गया ॥ 

० । ६३ । ?-२अआ० १०। १४७ तथा ६) १७ । १५ मह 
मत्र ४-द ऋ० ?।८४। ७-६ म शरोर मत्र ७-६ ऋ० ८। १२। १-३ 
मद ॥ 

†यदांकासारा ही पाट श्रत्यन्त चष्टे पटना बहुत 
कठिन टे ॥ 

२०। ६४ | ऋ० ८। ६८ । ४-द तथा ८ । २४ । १६१८ ॥ 


२० | ६४ । ऋ० ८ । २४ । १६-२१ | 


[ १६१ | ॥ प० ?१ स्‌ =॥ 

२० | ६& | 

१.स्तुहि' ॥ ७ ॥ 
२० | &७ | 

१ वनोति' हि दशाचाः परुछेपस्तिसृणाम्‌ । ४यज्ञः चत- 
सृणां गृत्समद श्राचन्द्री, द्वितीया मारुती, ततीयम्ेयी । चतसः 
कृतयस्तिस्चाऽत्यष्टयश्चतशो जगन्यः ॥ 
२० । ६८ | 

१ सुरुष कृत्नुए"' इति तिघ्र उकाः । 9परहि' नव मधु- 
छन्दा एन्द्र गायत्र्‌ ॥ 
२० | ६&€ | 

स घानः' द्वादश । £व्युच्रनिति' तिख्ः, १२अदह' 
इत्येका चोक्ाः ॥ 
२० | ७०। 

१ वीलु चित्‌ः विशतिः त्रा द्र रेन्द्रमास्त्या तिरा 
मारुतः शिष्टा एन्द्रमारुतः ॥ 





२५० । 22 । ऋ० ८। ८४ । ८<--८ । 

२० । ६७ । १ ऋ० ।१९३२1 ७ म, मंत्र २ऋ०९। ६२६ । 
दमे, मंत्र ३० ९।२२७।१मे हे, मंत्र ७-दऋरू० २। २१ । 
२,४,५महे, मंत्र 3 ऋ०२1३७। स्मेदे॥ | 

२० । द८ । आऋ० ? । ४।-४-१० तथा ।५।१-र२्मदट। 

२० । ६६ । ऋ० ?। ५। २-१० तथा १।९। ६-४। 


२० । ७० । ऋ० ।९६। ५-\० तथा? । ७ । १-१० तथा 
? । द । १- | 


॥ प० ११ सं०8॥ [ १६२ 


२० । ७१। 

१.महां इन्द्रः' पोडशेन्द्रप्‌ ॥ ८ ॥ 
२०। ७२। 

१शविश्वषु' तच परुद्धप अस्यष्टम्‌ ॥ 
२० । ७३। | 

१ तुभ्येदिमा" पडवसिष्टस्तिसृणां । “यदा वजम्‌" विदो 
बसुक्रदैन्द्रमाचास्तिस्रो विराजः । ४"यदा वज द्रे जगत्यो ।& यो 
वाचा' अभिसारिणी ॥ 


२० । ७४ । 
१.यचित्‌' अष्टा शुनःशेपः पाकम्‌ ॥ 
२० । ७५। 


१.बि त्वा उक्ताः| २शविदुष्ट' वचं परप अत्यष्टम्‌ ॥ 
२० । ७६ । 
१ वने न' अष्टा वसुक्र एन्द्रं ्रष्टुभम्‌ ॥ 





२० । ७? । ऋ० १। ८ । ४-२० श्रार मंज ७-१६ ऋ० १। ६ 
म्रदे। 

२०। ७२ । ऋ०?।१२६१।२८ २, ६मद। 

२० । ७३ । ऋ० ८।२२। ७, ८ तथा८। २ । १० तथा१०। 
२३ । २-५मदहे॥ 

५० । ७५ । अआ० १ । १२१ । २-* 


० | ७2 । ० १०।२६ 


[ १६३ |] ॥ प० ११ ख० €| 

२० । ७७। | 

१अ्ा सत्यः अष्टा वामदव एन्द्रं वेष्टुभम्‌ ॥ 
२० | ७८ | 

१.तद्‌ वः' तच शयुः गायत्रम्‌ ॥ 
२० । ७6 । [त 

#१इन्द्रक्रतम्‌" ह यच सादासारगरा प्र्तिप्यमाणं शक्केरभ्य 
प्रगाथमपत्र्तोऽधेचं उक्गे दद्यत्‌ ते पत्रों वसिष्ठः समापयाततिशा- 
दयाय नवकं वसिष्टस्यैव हतयपुत्रस्याधमिति ताण्डकामितः प्रगाथ- 


मागायत्रम्‌ ॥ 
२० । ८० । 
१इन्द्र ज्यम्‌ द्यचं शयुः । 
२० | ८१ । 
१.यद्‌ चावः पृरुटन्मा ॥ 
१० ।८२९। 
१ यदिन्द्र बनमिषएः ॥ 
२८ । ८३। 


१८इन्द्र त्रिधातु" शयुः ॥ 





२० | ७७ | आ० 2 £ ट-८। 

२० | ७८ | ० 2 । ४५ | ~4--४। 

# २० । ७६ । ऋ० ७ । २२। २८, २७ । मूल लस्वं का पाठ 
जेखा था वैसा देदिया दे परंच इस से कुदं श्रथ स्प नद्रींद्श्रा॥ 
2। 


२० । ८2 | ऋ० ८ | ७० ।५. 2 । 


2० । ८० { अआ 2 । 2 । ५, 


२० ¡ ८२ । ऋ० ७ । २२। १८, २६ । 


० | => | ० £ । ५2 । ६, 1५। 


॥ प० ११ ख० £ ॥ | १६४ ] 
२० | ८४ | 
१ हन्द्रायाहि" तच मधुद्धन्दा गायत्रम्‌ ॥ 
२० | ८५। 
१।ा' त्वि चतुष्कमा्ययोद्धेयचः प्रगाथाप उत्तरयार्मध्या- 
तिथिः दौ प्रगाथो ॥ । 


२० | ८& । 
१ श्रह्मणा ते' एकच विश्वामित्रजष्टुभम्‌ ॥ 
० | ८५७ । 


१ शध्वथवः' सप्त वसिष्ट एन्द्रमव्येन्द्र बाहेस्पत्या ब्रष्टुभम्‌। 
२० | टट । 

१ “यस्तस्तम्भः षड्‌ वामदेवो बाहस्पत्यम्‌ ॥ 
२० । ८६ । 

१ “स्तव चकादश कष्ण णन्द्रम्‌ ॥ 
२० | ६० । 

१.यो श्द्विभित्‌' वचं बाहस्पत्यं भरद्वाजा ॥ ६ ॥ 





८० | ८४ । ऋ ९।२। 2. £। 
२० | ८५ । ऋण द । ६ | १-५४। 
२० | ८८ । ऋ २।२५४।४। 
० | ८७ । ऋ० ७ । ६८ । सूक्त । 
२० | ८८ । ० ४ । ५० । १-६ | 
२० । ८६ । ऋ० ?०। ४२। 

२० । ६० । ऋ० £ । ७२ । 


( १६५ ] ॥ प० ११ सखे० ६॥ 
१० । ६१) 


१मां धियम्‌' #पंचदशायास्यो बाहेस्पत्यं त्रेष्टुभमन्त्या- 
स्तस्न उक्राः ॥ 


९० | ६२ 

४.उयद्‌/ अष्टादश प्रियमेध एन्द्रम्‌ । ८“अशादिन्द्रः' श्रधचा 
शवेदेयो वरुण इत्यधचो वारुणी । १६५यो राजाः हत्या्यानां 
रुहन्मन्द्रे प्रगाथा । २०५यद्‌ द्रावः" द्रे उकरे ॥ 
१० । ६३ । 

१.उब्‌ त्वा' अष्टा प्रगाथः । ४ इह्कयन्तीः पश्चदव जामय 
न्द्र मातर एन्द्रे गायत्रम्‌ ॥ 
० । ६४। 


अ यातुः एकादश इष्ण णएन्द्रं जागतम्‌ त्रिष्डुवादिदि 
्ष्टुबन्तम्‌ ॥ 





२० । ६१ । ऋ० १० । 2७ | 


2२० | €> | अ ८ ६६ । ४-?। 





ॐ २०।६९ को यषां पञ्चदश लिम्बा रे, संहिता मे हस सक्त 

१२ मंत्रं शरोर २०। ६२ क्रोश्ननुक्रमणीम श्टम्॑राक्रालिम्बा 

परंच सहिता मे वह सृक्क २९ मंत्रोका टे । श्रनृक्रमणीलसरकःन 
९ सूक्त के श्रादि के नीन मंत्र 5; सृक्क मे मिलायेदं। 


॥ १० ११ स° १०॥ [ १६६ ] 
२० । ६५। 

त्रिकद्रुकेषु" शप्‌ तिसृणां गृत्समदो ञन्त्यानां तिसृणां 
सुशब्दा आद्या इयोरतिशक्ररी चतुध्याचायाः शक्यः ॥ 
२० । €& ॥। 

१तीत्रस्य' त्रयोविंशतिः दश पूरणब्ञष्टुममन्त्याः पशोक्ता 
ब्रह्मणा षर्णां रक्ताहा गमे संस्तवे प्रायशित्तमित आनुष्टुभम्‌। 
१७ अक्तीम्यां तेति षडङ्गः । २४.अपेहि प्रचेता दुःस्वम्नपनी ॥१० 





२२० । ६५। सृक्क संहिता मे चार ऋचाश्रौ का हे सवोनु- 
ऋमणीमे जो इसे "पट्‌" लिख कर षडच प्राना हे यह ठीक नदीं ॥ 

†२०। ६६ । सूक्त यहां २२ ऋचाश्रौ का लिखा हे श्रोर 
महिता मे इसकी ऋचाय २४ है इस सृक्क के विषयमे दोनो मत 
हं । बृहत्सर्वायक्रमणी मे इसे ्रयोविशति २ ऋचा वाला लिखा 
टे शरोर वैतान सत्र मे हसे चोवीत ऋचा वाला माना हे ॥ 

तीघस्याभिवयसोऽस्य पाहीति चत्‌र्विंशतिमावपते' 
चेनान सूत्र २४ २० (गर्वेद्वारा सम्पाद्रित पु० ५०) इस प्रमाण से 
बोनौ मत सिद्ध होते ह । श्रव्र विचारणीय यह दे कि दानो का 
श्राधार क्या? परश्च इस प्रत्त निणेयमे पूवे हमदइस णक वात 
का स्फुट करना श्रत्यन्त श्रावश्यक समभते है, वह यह हेकि 
दस समय प्रामाणिक श्रथवेसंहिता दो ही द्ृपी इड मिलती 
टे । णकद्धिटनेश्रारर्योथकीजो उन्हे ने बलिन (जर्मनी) मे 
२८५६ म छपाई थी श्रोर दूसरी सायण माप्य सहित श्रथवे- 
सहना जो शंकर पारडरग परिडत ने निशेय सागर प्रे ववद मे ` 
वंद गवगमेगर के लिये १८६५ मे छुपवारे थी ॥ 


[ १६७ ] ॥ प० ११ खं १०॥ 





इसके साथ सेवकलाल वबंबदं वाले ने भी श्रथर्वस्हिता 
को छापा था परन्तु वह सवथा वर्लिन वाले वेद की नकल दही थी॥ 

द्रजमेर वादक यंत्रालयमे जो श्रथर्वसटहिता पी टे वट 
पारडरंग क्रे श्राधारसे छापी गर्‌ रै । श्रव एक प्राप्ति नद 
श्राती हे, वह यद कि व्लिन म जो श्रधर्वसहिता दुपी 
हे उस मे इस २० । 52 सृक्क करे मंत्र तेरैस दही श्रति दै) 
पर श्राश्चय्यै इस वात काटे करि वर्तिन संस्कग्णमं तेटंस 
ऋचाये जो श्राती है उनका पारडरंग चाली संष्दिता से 
वहुतमभेद्‌ हे पटले तोदो मंत्रउसमेन्टी्ंजोा कि पार्डग्ग 
की श्रथवेतहिता म रे। पक~-'हदयत्‌ ते परिकरा दलीद्णात 
पार्बीभ्याम्‌ । यदम मत्ताभ्यां सीहो स्यक्रस्तेवि ब्रहामसि।श्रार 
दुसरा “श्रस्थिभ्यस्ते मजभ्यः। यर्म पाणिभ्यामङ्शलिभ्या नेभ्यो 
व्वृहामित' इन दो मत्रा के श्रभाव स पारड़रंग सम्पादित 
खिता की श्रपेत्ता इस राथ सम्पादित सहिता म बादैस मन्त्र 
हाने चादिं थ परञ्च इस वलिन सस्करणमे 'मटनाद्नं करगा- 
ज्लोमभ्यस्ते नखभ्यः | यदम सवस्मादात्मनस्तमिदं वि चुटामि न 
पकर ऋचा श्रधिकरददजो करि पाण्डग॑ग वाला संहिना म नदी । 
दस एक ऋचा के ये(जन से बर्सिन सस्करणम इस सृक्क कीतद्स 
ऋचाटदोतीहे॥ 

छव इस विषय पर विचार उत्पन्न होता दे करि दोनो सिताश्र 
मे जो यह गड़बड़ी श्रागयी दे इसका निरय क्याहे ? इम यात 
के माननेमं हमे जग भी भजक नदीं कि श्रमी तक जितनीभी 
संहितायं छपी दै उनम कदी न कीं पाठ मदर तथा श्रशुद्धिय शष- 
श्य रह गद है; परन्तु यह दोप तभी दरदो सकेगे जग्र क्रि कु 
श्न्य हस्त लश्विन संहितायं वा श्रथ्य वरेदीय प्राचीन प्रथ मिलगे 


॥ प० ११ खं०११॥ [ १६८ | 


२० | ६७। | 
१ वर्य" तृच कलिरिन्द्रं प्रगाथो बृहती ॥ 


| 
१ त्वामिद्धि दयचं शयुरन्द्र प्रगाथः । 


+ 





नो। इस सक्र मे दोनो प्रकार की सहिताश्रो मेबहुतदही पाट 
मेद है । इसका कारण जहां तक मुभे प्रतीत हृश्या है वह यह दै 
करि सवोनुक्रमरी श्रोर राथनें २०। ६६ । सृक्क की १-१६ सोलद 
ऋचातोश्रारम्भकीली है । ६ ऋचा ऋग्वद मंडल १० सृण 
ण्प्ेकीली रै श्रौरण्क ऋचा ऋग्वद १०। १६७ सृक्क के श्रारम्भ 
कालीं । स्वानुक्रमणी काणेला करना ठीक्र भी प्रतीत होतार 
कथो दस वीसवे कार्डकेश्यारम्भमे दी यदहलिखाटहे, कि इस 
करे ऋषि देवता छन्द श्रादि श्राश्वलायनके कमस कदे जायेगे । 
श्राश्वलायन ऋर्वदीय था श्रतः यहां पर श्रचुक्रमणी काञ्ग्बद के 
श्राधार पर लिखना सक हे । राथनजो २०। दै सूक्त कौ २२ 
ऋचाय दीह, वह भी कण्वद श्रार सवायुक्मणाकर श्राधारसही 
दी ह । पारडरंग सम्पादित संहितामजो २४ अऋचाय दीद उसका 
श्राधार यह पनीत होना करि १६ चाय २०। 6६ सूक्त क 
श्रारम्भ कोश्रोर सात ऋचाय 'श्रक्तोभ्यति' उस श्र थव २ कारड ३३ 
सूक्त कौ श्रौर एक 'श्रपेटि' वाली इस प्रकार २४ चोवीस ऋचाये 
चष्टां वना गर ट! दोनो ने श्रपन रश्राधार से लिखाहे। पर 
वानं मे सक पत्त क्या यदहतो सर्य श्रथरववेदीय सादित्य के 
प्राप्र हाने पर कटा जा सकेगा ॥ 
२०। ६७} ऋ०८।६६। ७-६्मेद। 
२०।६८ „ ६।४६।१.२मदह्े। 


| १६६ ] ॥ष१० ११ ख०११॥ 


२० । € € । 
१शयमि स्वा मध्यातिभथिः प्रगाथः ॥ 
२० | १०० 


अधा हि' तच नृमेध उष्णिहम्‌ । 
२० | १०१। 
१ अग्निं दूतम्‌” मध्यातिथिराप्नय मायत्रम्‌ ॥ 
२० | १०२। 
? 'इलन्यो' विश्रामितः 
 इलन्यो' विश्रामिनः ॥ 
२०। १०३। 
१दअभ्चिमीलिष्वावमे' दिति पृरुहन्मीह्यावन्यतरो वाय्या- 
ढरयोभेग आदे बृहत्यौ । तनीया सताोब्रहती ॥ 
२० । १०४ । 
¢ 9 कः ® ¢ ७ (4 भ, ७, 
१ इमा उ त्वा' चर्तष्कं दयापध्यातिथिरेनदर प्रगाथाऽन्त्यया 
नृमेधो प्रगाथः ॥ 


२० । १०५ । | ॥ 
१.स्वामन्द्र पश्च नृमधः प्रगाधावन्त्याङ््‌ ॥ 





२०६६ „ | २।७-स्मदट। 


। ३। क 
५४ | १८० | , ८ । ६८ | ७६: म र] 
6 [6 |. कि, कम कि ॥० 1 ् 
२० 7०१ | ,, | १८ | ?-२मदट। 


२०। १० | ,, २।२७। २--५मद। 

२०। १०२ „ ८७? १४, ४६. २,२मद। 

२०। १०४ । ,, ८।३।३३, ४ तथा ६०।१.२भदट्‌। 
२० । १०४५ । १--२ क्रु द| स्ट | ५-9 श्रोर ; ^ ऋऋ9 


क. र+ 
ट ५६१. २ मद्‌) 


॥ प० ११ स० ११॥ [ २०० | 
२० | १०६ । 

१.तव स्यत्‌ तृचं गोपृक्ृधश्वघ्क्किनावोष्णिहम्‌ ॥ 
२० । १०७। 

१“समस्य' पञ्चदश वत्सस्तिसृणं घूर्यो देवी कत्य एन्द्र 
म्न्त्या सौरी जगती । ४ तदिदास" नब, १३ चित्र देवानां 
देवोक्राः ॥ 


२० | १०८ | | 
स्वेन ्द्रा तच त्रमेध णन्द्रमन्त्या पुरउष्णिगाद्या 
गायत्री दितीया ककं ¶ ॥ 
२० । १०६ | 
१.स्वादोरित्था' गोतम ण्न्द्रं ॥ 
२० । ११० । 
१इन्द्राय' सुतकक्षः सुकचो वा गायत्रप्‌ ॥ 
२० । १११ । 


१यत्‌ सोमे' पावत उष्णिहम्‌ ॥ 





२० । १०६ । ऋण ८। १५।७-६््मटे। 

२० । १०७ | १-र ऋ० ८। £ । ४८-£ तथा मत्र ४८-\> 
ऋ० २०।१२०्मे हे मंत्र १३ श्रथव १३।२।२७मे हे मंत्र १४.१५ 
ऋण?! २९५।१, २ दे। 

२० । ण्ट | क्रु०द८। ६६। १०-१२मटहे। 

२०1 १०६॥ ,, १। च्छ १०१२ मदे) 

२० ११० | „^ ८1 8२।१६-- रश मदटे। 

२०। १९११ ,, ८।१२। १८ र्८्मदटे। 


| २०१ ] ॥ प० ११ त०११॥ 


२० । ११२ । 
१.यदद्य' सुकक्तः ॥ 
२० । १९१३ । 


१८उमयं शृणवत्‌" द्रयचं भगे आग्नय प्रगाथः ॥ 
२० । ११४। | 

१ प्रातरव्यः' साभरीरैनदरं गायत्रम्‌ ॥ 
२०। ११५। 

१.अहमित्‌' तृच वत्सः ॥ 
२० । ११६ | 

१.मा भूम दयचं मध्यातििरि्द्रं बाहतम्‌ ॥ 
२०।११७। ` 

पिबा सोमम्‌ तृचं वसिष्ट विराजः ॥ 
२० । ११८। 

१.शर्ध्युषु चतुष्कं कमगंत्यियोरमेध्यातिधिः प्रगाथः ॥ 


२० | १९६ । 
१ तरस्ता! दवचमाच्याया मायुर्दितीयायाः शरषटिष्टुभम्‌ ॥ 





२०। ४२२ ऋ ८। ९३।५-८्मदे। 

२०। ९१३] , ८।९९।२,.२मद्‌। 

२०। १२५ , ८।२। २३, श्ध५मद। 

२०। ९२५ „ ८।८। १०-रर्मट। 

२०। ११९ „८।९। ६२, ९४मद। 

२०। १९७ ,, ७। २२1 १-२समेदे। 

२०। ११८ , ८।६९। ५,६२.५ द६्मेदे। 
२०।१९१६॥ , ८।५२। ६ तथा८।५१। ध्न्ेदे। 








% पाट पठा नीं जाता । 


॥ प० ११ ख० ११॥ [ २०२ 








२० | १२० । 
१ यदिन्द्र देवातिथिः प्रगाथः ॥ 
२० | १२१। 
१.अभि ला! प्रगाथः ॥ 
२० । १२२ । त 
१.र्वतीः' तृचं शुनःशेपो गायत्रम्‌ ॥ 
२० । १२३ । ॥ 
तत्‌ घ्यस्य' दयचे कुत्सः सौग्यो वरष्टुमम्‌ ॥ 
२० । १२४ । 
१.कया नः” "षट्‌ वामदेव इन्द्रो गायत्रमभीष्टुपाद निचत्‌। 
९०॥ १२५ । । 
१.अपेन्द्र' सप्त सुकीरिश्वतुथौ पञ्चम्यावाधिन्यो तरेष्टुभम्‌ । चतु- 
थ्यैनुष्टुप्‌ ॥ 
२०। १२६ । विशति . 
१५बि दहि त्रयाविंशतिवरैषाकपिरिन्दाणंीन्द्रस्य समूदिरं 
पाक्रम्‌ ॥ 
२०। २२० | ऋण्द।४।९,२मेदे। 
२०।१२१॥ „ ८।३२।२८२.२२मेदहे। 
२०। ९५५ । ,, १।२०१ १२-१५ म द । 


२०।१२२। ,, १।१२५।४,५मेदटे। 
२० | १८४। , ५।३१। ‰-३ तथा २०। १५७ श्रोर ६ । 
२७ । १५ अ हे म॑ ४-दे श्रथवै० २०। दद्म भी श्राचुके टै 


> क, - हे 
ॐ मूल मे (तचः पाठ श्चशुद्ध लिखा था । षट्‌ पाठ हमारा हे । 


२० । १२५ । ऋ० १०। १३९ मे हे। 


४ र 4, ५. 
२० । १२६ ,, २० त्द्मद्। 


[ २०२३ ] ॥प० ११ ख०११॥ 
२० | ९ २७ । 
“१ इदं जनाः" खिलः ॥ 
२०।१२७। 

१ यद्ध प्राचीः' चतुदेशाद्यायाः शिरिम्बिखो लच्मीनाश- 
न्युष्टुप्‌ २.कपनरः' बुधो वैश्वदेव्य्‌ स्तुतिवाजगती । 
३दधिक्रा' अनुष्टुप्‌ ¢ सृतासः' तिसृणां ययातिः सोमः पव- 
मानोऽनुष्टुप । ७“्रव द्रप्मः" पञ्चानां तिरश्ची! दतीनाविष्या- 
मिवः पादा मरुतः । परन्द्रा बारस्पत्या शिष्टा एन्यसिष्टुभः 

€ _ (५ # 
१२ तामिन्द्रः तष उक्राः॥ 
२० | १३८ | 
१.महां इन्द्रः ' तिश्च उका महा इन्द्र तच वत्स एन्द्रं गायत्रम्‌ ।। 





“~ २०। १२७ । से १३६ सूक्ते पर्यन्त क्रुन्ताप सूक्त हे । इनका 
पदपाठ नहीं मिलताश्रोर न ही पैप्पलाद शाखामये श्रति टै । 
घेतानसू्र ६।२ मै इसके विषय मे लिखा है कि “हदं जना उष 
श्रतेति कुन्तापम्‌ श्रधचेशः । चतुदश पदावप्राहम्‌" इस कुन्ताप 
सूक्त का वरीन विशेष रूप सर पतरेय ब्राह्मण की चष्ठपंचिका के 
२३२ व खराड म किया गया हे । श्रनुक्रमणीमे इने खिल जानकर 
इसके छन्द श्रादि नहीं दिये, किन्तु केवल खिल कह करटी समाप्त 
कर दिया दे । साहता तथा चैतान सूत्र मे पाठ (जनाः हे परन्तु 
स्वौनुक्रमणी मै जनासः' पाठ दिया हे ॥ 

२०। १२७ । ऋ० १०। १५५ ।४ तथा १०१ । श्रमे तथा ४। 
२६। £ तथा £ । १०९१ । ४-६ तथ।( ८ । ८५ । ?२३-१७ वथा ८। ८२। 
७-६ मदे 

† यह पाट ठीक पठा नहीं गया । जो कुच समभार वदद 
दिया ह । [ 

२० | १३८ | अआ ८। £ । ?-२। म दह । 


॥ प० ११ खे० ११॥ [ २०४] 

२० । १३६ । । । 
१अ नूनम्‌" पश्च शशिकणं याश्विनमाद्या चतुर्थीं ब्रहत्या । 

दितीया तृतीये गायत्यौ । पश्चमी ककुप्‌ । शिष्टा अनुष्टुभः ॥ 


२० । १४१ । 
* यातम्‌ 'यामाद्ा विरा द्वितीया जगती वृहत्यौ ठृतीयालुष्टुष 


२० । १४२ । 
१यम्युत्स्यु' षडायाश्वतश्ोऽनुष्टुभोऽन्त्ये गायत्रय ॥ 
२० । १४३ । 
१८ते वां नव पुरुमील्दाजमीहावाश्चिने व्रष्टुभम्‌। ८(क).मधु- 


मतीः" वामदेवः । ८ (ख) त्रस्यपतिः", € "पनाय्यं मेष्या- 
तिथिरमध्यातिथिरिति ॥ १२॥ 
इति श्री बहवेदोक्ृमंत्राणां बृहत्सवीनुक्रमणिकायां णका- 
दशमः पटलः समाप्तः । विंशतितमं काण्डं समाप्तम्‌ संवत्‌ 
१८११ वर्षं मागेशीपे शदि १६ मंदवामरेण लिपितं सुपेशवरेण ॥ 
।॥ शुभ भवत्‌ ॥ 





२० । १३६ । ऋ०्द। ६।,१२-५म हे। 

ॐ पाठ नहा षठा जाना । 

२० । १४० । ऋण म द । ६ । ६२० । 

२० । १४१ | ऋण्ट । £ । १९१-१५। 

२० । १४२ । चऋ० ८। ६1 1६२? 

२० । १४२ । ऋ ४ । ४४ । ?- जञ तथा०) ८७ । ३ त्था 
० द) ५.७।२॥ 


बृहत्सवानुकमणिका षिशेषपद सूची । 
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(गायत्री भेद) ७ श्रत्तरा के तीन पाद की पादानत्रत्‌ । प्रथमपाद ६, द्वितीय ८, 
तृतीय ७ अ० का अतिपादनिवृन्‌। प्र०तथा दिण्प्राद९्कत्‌, ६क्रा वद नागी । 
प्र०६काद्धि० तृण ६के वह वारादी। प्र०ैदि० ७ तृ० ८ वह वधमाना। प्र०य८ 
द्वि° ७ तृ० £ वह प्रतिष्ठा । प्र० १२ द्वि° < वह द्विपात्‌ विराट्‌ गायत्री । ९९ श्रक्तगा कं 
तीन पादौ की (रपत्‌ विराट्‌ गायत्री । ( उाष्णकृ भद्‌ ) दो पाद्‌ ८क पक १६ 
काएसे र८ का उष्णिक | प्र० ८ द्वि° १२तृ०८ककुप्‌। प्र० {२ दि०्तृण्द्का 
पुर ष्क्‌ । प्रणदि०८त्‌० १२ का परोष्णिक्‌ । प्र० दि०तृ०्च ०७ का भी उष्िक्‌ होना 
हे । (श्रयष्टु पभद) ८श्र ° के चार पाद पसे २२ का त्रजुष्टुप्‌ । की पकपाद्‌ का 
शरोर दो १२ के वह त्रिपात्‌ श्रयुष्टुप । (ब्रहती) जव एक पाद ?८ का शेष तीन 
८्के तब ३६ का बृदती। प्रण्दधिण्ठतृ० १८ च० ८ वह पथ्या वहनी । प्र०८ दि° 
९२ त° च० ८ वह न्य॑कुसारिणी (स्कंधोग्रीवी, उरोवृहनी) दे । प्र० द्वि° त° 
<च०१२ का वह उपरि ्राद्रह ती । प्र०१२ द्वि°तु° च ० ८ का वह पुरस्ताद्रहती । तीन 
पाद १२ श्र की महाबृहती, (सतोबृहती, । (पङ्कः भद) जव दोपाद !२केदापत्क 
वह ४० श्र० की पंङ्किः । प्र० २२ दवि०८ तृ० १२च०८अ्र०्कां सतः प्ति । 


| २२ | 
प्रण्त॒० ८ द्विन्च० १२ की भी सतः पक्षि दे। प्रण्द्धि° ८ तृण्य ०१२ की आस्ता 
पङ्किः। प्रण्द्धि०१२वृन्चण्ट की प्रस्तार पाङ्कि। प्र०८द्वि०त्‌०१२च० टंकी 1वैस्तार 
पङ्कि। प्र०१२ दवि०-तृ०८च० १२ की संस्तार्पक्किः। प्रणदि०तृ०्च ०५अ०कीे श्रत्तर 
पष्क: । ५ श्रत्षगो के पांच पाद की पदपंक्गिः | पाच पाद ठ श्र की पथ्यापाङ्कि। 

(तिष्टुप्‌ तथा जगती भद्‌) पक पाद्र१काशेषचारयत्के वह ५पादकी 
ज्योतिष्मती चिष्टरप। एक पाद १२ का शेष चार ८ केवह ज्योतिष्मनी जगती ।- 
प० ९१ का शेष चार ८ के वह पुरस्ताज्ज्योतिः ष्टुप्‌ प्र०१२काशेषपचारप्के 
वह पुगस्ताज्ज्यातिजेगनी । प० द° ८ त° ११ चण्पं० की वह मध्ये ज्योतिः 
जिष्टप | प्र० द्वि ८ त° १२ च० प० ८ की मध्येज्यातनिजगनी । प° द्वि° तण 
च० ८ पं० ४४ की उर्परि्राज्ज्यातिः बिष्टुप। प्र० द्वि° त॒०च०र्प०१२र की 
उपर ण्राज्ज्यातिजगनी । 

जव पकः पाद्‌ ५ श्रक्तरो काटा च्चःर शेष पाद्‌ निजनियमकेोतो छन्द 
शंकमनी रोने दै । जव पक पाद ६ श्रत्तरोकाहो श्नोर शेष पाद निजनियमौ 
करेोतो न्द्‌ ककुम्मती होने द। 

रादि न्तके पाद्‌ वहन श्रत्तरोकेटा, मभ्यकेथोडेकेहां तोल्लुन्द पिपीलिकः 
मध्याहाति दहे । श्रादि श्रन्त कर पाद थाडे अरत्तरो के, मध्य के बहुत श्र्तराके 
होता यवमध्या म्द होते ह । अन्तर १०४ का उत्छरृतिः. १०० का अभिरतिः, 
€्द का सङृलिः. ६२ का विक्रनिः, प्त का श्राङकतिः, =< का परकृतिः, ८० का 
कृतिः. ७दै का अतिध्रूनिः, ७२ का धृतिः, ट का अत्य, ६४ का अषि, ६० 
का अतिशकरी, ५६ काशकं, ५९ का शति जगती, ४८ का जगती। 

(१) गायच्यादि छन्दो का एक श्त्तर न्यून हो ता च निचृत्‌ गायज्यादि 
छन्द जानो (जसे २३ श्रक्षग की गायत्री निचृद्‌ गायत्री शरोर २७ अत्रो का 
उष्णिक्‌ निचृदुष्णिक्‌ फेस सव ही दन्द जानो । 

(२) गायच्यादियो मे २ श्रत्तर न्यून दहो तो विराड्‌ गायत्र्यादि जानो 
जेस २८ श्रत्तरो का विराड्‌ गायत्री, तथा २६ श्रत्तरो का विराड़ष्िक्‌ । 

(३) पकर श्रत्तर श्रधिक हो तो भुरिक्‌ गायच्यादि, जेस ८५ ० का 
भुक्‌ गायत्री २६ श्र्तरों का भुरिशुष्णिक्‌ । 

(४ दो श्रक्षर अधिक होतो स्वराड्‌ गायञ्यादि जानो । जसे रद्श्ण्का 
खराड्‌ गायत्री श्रोर ३० श्रत्तरो का खराड़ाष्णिक्‌। इस, प्रकार न्य छन्द भी 
जान लो ॥ इति । 


॥। 


त्राम्‌ 
दयानन्द महावियालय सस्करत-गन्थमाला । 


१--अथवेवेदीया पञश्चपटलिका, अथववेद का तृतीय 
लक्षणग्रन्थ । १) 
२--ऋग्बेद पर व्याख्यान, ऋग्वेद शाखा ह वा नहीं, 
तथा ऋग्वेद किस न बनाया १ इन प्रश्नो पर विचार। १) 
३- जैमिनीय उर्पानषदन्राह्मणम्‌। सामवेद का आरण्यक । २॥) 
४--दन्न्योष्ठविधिः । अथववेद का चतुथ लक्षण ग्रन्थ । ॥) 


५--अथववेदीया माश्डकी शिक्ता । १) 
६--अ्रथपेवेदीया बरृहत्सवानुक्रमणिका । ४) 
यन्त्रस्थ । 


१--काटकगरृह्यसूत्रम्‌, \\1111 €सव1दल5 ला 1111द्€ (ताला 
पल. त्‌ा ए क प. ८वाक्रपत्‌, पल्ला, पजा त 

२- रामायणम्‌ ( बाल्मीकीयम्‌, पश्विमोत्तरशाखीयम्‌ ) 
अयाध्याकाण्डम्‌ । 

सम्पादक 
गास्वामी रामलमाया, एम० ए० । 

३. बदिक कोषः । सम्पादक श्री हंसराज पुस्तकाध्यक्त । 





% ॥| भेजकर स्थायी ग्राहक बनं च्रौर ३/४ मूल्य पर सव 
ग्रन्थ प्राप्त कर्‌ । 


